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ू भाप्यकार- 
श्री खामी दशनानन्दजी सरस्वती 
हिन्पी च्रतुवादक- | 
१० बिहारीलाल काव्यतीथं 
ग्रकशक-- 
| 


श्यामलाल्न सत्यदेव वमा, बरती 


तथा 
वाघ चतुरबिहारी सकसेना, देहली 
स्वाधिकार खरकतित 
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प्रकाशक 
प्यामलाह सत्यदेव वमा, षरेती, 


वथा 
बाबू चतुरविहारौ सक्सेना देद्ती, 


यद्र 
पंडित मन्रातताल रिषार; 
हरकृष्ण कायाय, यक्ता प्रिठिग रेस, 
तखन, 


प्राष्र शा पिरिदु, 


सात वपं हुए जव हमने परिडितजौ से इस पन्थ का शपुवाद 
कराया था; परन्तु ्रपनी धमै-प्नी की बीमारी श्रौर मृतय के लेश 
मे पैसे रहने के कारश हम इस ग्रन्थ को प्रकाशित न कर पाये 
चरौर फिर श्सफे वाद्‌ भी पेसी श्रार्थिक फणिनां मे फंसे रहे 
कि इसमे पराशान का पिवार दी द्‌ दिया ; परन्तु पराह की 
आवश्यकता फा श्रनुभव करफे इसे छपाना ही पड़ा । श्रव यद 
हमार प्रमी ग्राहको म से श्रपनाया, सो शेष श्रन्य पाद्‌ भी शप्र 
ही सेवा मे प्रुत पिये जायेगे । धनुवाद इसी शली पर किया 
हा तैयार रखा है । क्था के कारण एक साथ नदीं 
छपाया गया है । हम त्राशा करे ह कि परटफ़ महाशय हमर 
उतसाह को वदा शौर इसके पाठ से लाभ 8 । 


--श्यामलाल वमा. 


लर प्रतिभाशाती, तक-मासकर, वेदिक ध्ममचारक, 
पाखणएड.दमोनिषारफ, मुनिवर स्वामी दशेनानन्दजी फे उद वेदान्त 
दृशंन का यह्‌ हिन्द श्रनुवाद शी श्यामलालजी ने काशी 
शै प्रतिनिधि फे उत्सव से लोठते हुए हमें शाहगंजमे दिया था। 
मित्रच १० लद्मीदत्तजी फे लेखन-परिश्रम से शअमुवाद 
शीघ्र ही तैयार हो गथा ; परन्तु कईं घरेलू कषिनाया मे धिरे गहने 
के कारण प्रशंसित प्रकाशक दसे प्रकाशित न करा पाये । श्रव इतमे 
दिनं वाद भी इसके प्रकाशन ऋ वारी श्राई यह भ गनीमत है। 

तुबाद्‌ कैसा हृश्ा है, यह .तो विज्ञ पाठक हो वता 
सके ; किन्तु भाष्य जैसा तकसं रै वैसा देशी भापामे श्रौर 
शायद्‌ ही मिले । दै ही नहीं, षरन्‌ तरेत पत्त को रेते हुए विना 
किसी खींचा-तानी फे स्वामीजी ने सूतां कौ तैसी श्रच्छी संगति 
लगाई है, उससे मन को पूरापुरा संतोप हो जाता है । हमने 
इस श्रदुवाद्‌ के समय चौर भी दो एक भाष्य खे शौर शांकर 
भाष्य भी देखा ; परन्तु युक्ति मे स्वामीजो महाराज भगवान्‌ 
शंकर से पीये नदी रहते, फिर श्रीर ठीकाकार तो है ही किच 
गिनती मे । वास्तव मे खामीजी फो ईधरप्रदत्त तर्व-शक्ति मिती 
थी शरोर तिसपर भी बे सत्य प्रत पर थे । वेदान्त दशन फो यदि 
वास्तव मे व्यासजी ते वेद के श्रतुकर्त बनाया है श्नौर हमारा 
ध विश्वास दै कि घ्रवश्व बेदयुकूल वनाया है, तो चरणदास, 
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निश्वतदास रादि मायावादियों फे पत्त मे इसका चरथं हेन 
केवत अने ही है । वेद भगवान्‌ स्पष्ट रूप मे $ष्वर, जीव श्रौर 
प्रकृति तीन सत्ताये वता रहे हँ ; अतः मायावापियों का कथत 
वेद-बिरुद्ध प्रलापमात्र रै । उनका श्यालाप जो कहते कि 
यह्‌ सथ कुं नह्य दी है, जोव प्रकृति डु नदीं “सथं खल्विदं रह्म 
नेह नानास्ि रिश्ठन" वेद्‌ से महीं मिलता । देलिये वेदमत्र- 


वालादेकमशीयस्कमुतेकं नेव दश्यते । 

ततः परिष्वजीयसी देवता सा सस प्रिया ॥ अथव 
याँ एक तत्व वाल से भी सूक ( युहावरा दै) परमाणु 

(प्रकृति ) है दूसरा तत्व न +इव दृशयते" महीं सा मालूम पडता 


है ( जीव ) है । तीसरा तत्व परिप्नजीयसी सवन्यापौ विथु 
ब्रह है। बोर भी- 

ततं विदाथ य इमा जजान पूष्याकमन्यदस्त- 
रावभूव यजुः । अ° मं० 

मावा्थ- मनुष्यो ! तुम उसे नहीं जानते, जो तुमसे ्रन्य ; 
परन्तु तुम्हारे भीतर है । 

इस मन्त्र मं “पुष्याकमन्यत्‌" शब्द स्पष्ट रीति से। जीव 
शौर व्रह्म काभेद्‌ वतारहाहै। पसे ही बेदोपनिपद्‌ श्रादि 
प्रामाणिक शां फे श्रनेक प्रमाण है, जिनसे जीव चमर नह्य का 
भ्‌ प्रकट होता ह । श्वेताश्वतयोपनिषद्‌ तो वहत ही साफ तौर से 
्रेतवाद का प्रतिपादन कर रदी है श्रौर जहाँ कीं ्रभेदवाद फी 
भलक पायी जाती है, वह तरह्ानन्द मे म्न जीव कौद्शाका 
वणेन है। 
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उस दशा म तद्रूप भान होने ही लगता है; परन्तु वास्तव मे तो 
ईश्वर, जीव श्रौर प्रकृति न तीन तत्त्वो फा श्रसित्व;करिसी प्रकार 
एक होता नहीं । अव जरा युक्ति से भी परसिये । श्मेदवादियां 
( श्द्रैत मतवालों ) की माया श्रनादि है; परन्तु बे उते सान्त 
कहते है । कीं एक क्रिनारे की नदी नहीं देखी गद । जो श्रनादि 
ह, बह अनन्त होगा ही । अभेदवादी इस पर एक उदाहरण देते 
है कि कार्यं उन्न होने से पूवं उसका प्रभाव अनादि द शरोर 
उसन्न हो जनि पर उस श्रभाव का अन्त हो जाता है; इसलिये काय्या- 
भाव अनादि सान्त श्रा रथात्‌ ताजमहल वनने से प्रथम उसका 
अभाव अनादि काल से चला श्रता था; जव ताजमहल वन 
गया, तो उतके उस अनादि अमाव का चन्त हो गया । इस प्रकार 
अनादि सान्त का उदाहरण बे दिया छरते है । विचारणीय 
विषय कारण है, उदाहरण काय्यं का है । प्रत्येक काय्यं ्तुमूत- 
रूप से अपते कारण मे रहता है । ताजमहल भी प्रथो मे 
ओर शिल्पि के जेहन मे पहले से विद्यमान था ; इसलिये उसका 
अभाव श्रनादि नदीं हश्रा, उसको उत्पत्ति सादि है ; इसलिये सान्त 
है नोर नष्ट हो जाने पर फिर उसका श्रभाव हो जायगा । काय्यै फा 
मावे सादि था, इसलिये सान्त दोगा । इससे तो हमारे पक्त को ही 
पष्ट होती है। नादि कालन रभाव फिर अनन्त हौ रहता है; 
परन्तु अद्वैवादियां की माया पेसी नदीं है । ब्रह्म उससे संयुक्त 
होकर जीव बनता है नौर यह श्रनादि कालीन है ; परन्तु जव यह 
संयोग ज्ञान से दूर हो जाता है तब जीन नरह हो जाता है । दैत- 
वादयां का यह पत्त युक्ति से सिद्ध नहीं होता । यदि संयोग च्रनादि 
है, तो अनन्त होगा + फिर जीव बरह्म वन ही न सकेगा ! यदि 
संयोग सादि है, तव सान्त होगा; उसके दूर करने के लिये पुरुषार्थ 
करना व्यर्थ है नौर किर सवथा माया का अन्त भी तो नहीं 
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होता । मान लो, देवदत फी माया मिट गयी, व ब्रहम हो गया, 
तव यज्ञदत्त जिसकी माया नदी मिदी श्रमी जीव है ह ; तवे 
जीवत्व तो कहीं न कीं रेहीगा श्रौर मायात भी रदेहीगा। 
फिर जव र काल मे जीव, ब्रहम र माया (परति) विमान है 
तो ्रहधेतपन किंस कात मे रहेगा { जीवत्व, ब्रह्म, मायात्र 
सद्‌ था शरोर सदा रहेगा । हौ, सिं देवदत्त फी अरेता द्वैत नदीं 
रहा ; परन्तु सवथ। दतत का श्रभाव होता नहीं पाया जाता । 
हँ, यदि वेदान्ती कह फि सव न्रह्यारड से हौ माया मिट कर 
सव इध बरहम हो जायगा, तो फिर उन्हे यह्‌ भी मानना पड्गा 
.किपिर सृष्टि नहीं होगी, तो हम पूष्धे कि वतमान सृष्टि 
श्ननादि है वा स्रि-यदि श्ननादि है, तो ह्य सृष्टिकर्ता नदीं 
शरीर फिर बेदान्त-दशम फे “जन्माखयतः" सूत्र से बिरोध 
हृश्ा । यदि संसार सादि दै, तो सान्त है ; परन्तु इसका सादि तथा 
होना प्रवाह से तो नादि रहेगा, श्रन्यथा ब्रह्म का सृष्टिक त्र 
गुण श्रित्य हो जायगा; व्रयो वह प्रागमाव श्र परध्वसा- 
भावके बीचमें श्रा जायेगा श्र्थात्‌ सृष्टि यदि एकी घार 
रषी, तो उस रस्वनासे पहले ब्रह सृष्टिकर्ता नहीं कह जा 
सकता श्रौर सृष्टि का अन्त होने फे वाद्‌ भी उसका यहे गुर 
व्यं होगा । एेसी दशा मे युहस्मदौ मत प्रदर्धित दशवर फी तरद 
केवत 3 काल ही ईश्वर मे यह गुण रहेगा ; अतएव यह गुण 
श्रनित्य शेगा शौर गुण श्ननित्य तो गुणी अनित्य बा यह गुण 
नैमित्तिक मानना पड़ेगा । ठेसी दशा में ईर श महत्ता ही क्या 
रहेगी ; रतः संसार फा वननाःविगड़ता प्रवाह से अनादि सामना 
होगा। एसी दशा मे ब्रह्म जीव वनता रगा ; जीव ब्रह्म वनता रहेगा 
छरीर माया ॐ कारण यह सारा ल हत रहेगा । श्रव यह्‌ अद्रे 
हृश्रा या वरैत-श्रौर मैतभी ेसा महा रिंत्रह विकारी बन 
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गया । माया के वश जीव वनता है; कोशिश कर चता दै रौर 
फिर पँसता है । उसका एक देश देवदत्त माया से युक्त होता है, तो 
दूसरा देश यक्षदत्त माया है श्रोर तीस देश भद्रदत्त माया 
से वैधतेवाला है। यह्‌ क्या गोरखधन्धा ह्या ! उस त्रेतसे तो 
ऋपि दयानन्द का माना हृशना तैत दी निरदोप रहता है । 

रहम शुद्ध, चेतन, स्व॑, सर्व्यापी, परन्तु खाभाविके 
सिक्ता ; जीव सापे, श्रु, चेतन, श्रत्पत्न, खाभाविक 
परयतररील शौर प्रकृति नानारूपं मे परिपेत्तित होने का खभाव 
रखनेषाती है । त्रच जीव के कमानुसार स्वाभाविक न्यायकरत्तां ; 
जीव श्चल्पज्ञता फे कारण प्रकृति प्रम से वेद्ध दश्वरप्रम स युक्त 
प्रज्ञ जड़ में युख पनेकी एच्छासे फसकर दुखी, सवतत 
चेतन मँ श्रानन्द्‌ पाने की कामना से जाकर श्रानन्दी हं; दस 
प्रकार न त्र्य मे विकारी होना दोप श्राता है श्यौरन 
कल्पना की हृदे मायावादिया की माया व्रह्म को जीव वनाकर 
नाच नचाती दहै; वन्तु परेतवाद मे त्रह्की खाभाविक गतिसे 
माया शत्य करती है ; अतः श्रनेक दोप से युक्तं मायावादियो का 
सत मान्य नदीं हो सकता । 


दूसरे देश फे शरदवेतवादी भुसत्मान व ईसाई दै । ये लोग कहते 
है फि एक सुदा है । उसने जीव, प्रति चनौर इस देश्य जगत्‌.को 
रचा; श्रभावे को भाष कर दिखाया श्रौर दृश्य संसार फे नाश 
होजनि प्र जीवतो रदेगा श्रौर सव पिर श्रभावसूपमेंहे 
जायगा । मुसलमानों का एक बहुत वड़ा भाग खगं, नरक, फएरिषते 
शादि क शद्ध, सूदम, प्राकृतिक पदार्थो" को भो उयन्न ; परन्तु 
श्रविनाशी मानते है । इनके मत मे भी दोप श्रता है| यदि ईर 
से ये पदाथ पेदा किये गये, तो नाश भी श्रिय त्ना्यैगे । किसी प्रकार 
फिर अविनाशी नदीं हयो सकते । जसे मायावादियां का अनादि 
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सान्त ; सायाःया्‌ एक किनरि शौ नदौ फो माति श्रसम्भबरहै; 
यैर प्ले शुसनमानों फा वप्हृए ओव का श्रविनशी दोना 
कथा मरिफा धनादि हताः प्रतम्भव १ युकति-धिरद् ट ध्रीर 
य्य भौ श्रनेफ दोपापतति प्रती ट; यथ- 


तोय घौर परति रे भव स्पदे से पृते दरम प्रान 
मे पनस परमेव या प्रीरय प्भूष श्रनि कलोन वा फिर 
याः एनसा शरण श्रा मि दधर्‌ फे सनिमे हनश्च भव 
शवाय तथाय चाधि लर फे पात मे प्रभावह्प पराय 
फा भाव चचाया, तो {धर तान दपि दुरा प्रर वरिकषरौ 
भी जव जय प्ति णु नदी थै, तो एस भाव (अम) 
का भाय (ष्ट) फ विवार फला रर म सम्भर 
ना । यदि यरततमाम तोग धर्यं लोगो सेय प्रभफे फ 
सुषि बनने मे पव मृष्टिफे नामन का दर पे तनमे 
रभाव होगा, पिर भाव कैर श्राया ; पो उतर बद्‌ ट इससे 
परिते भी सृष्टि थी; उरे श्रुपार भवि धा ( पूरथाचन््र 
मसौधाता यथा पूयैमप्यन्‌ ) पूवं फलव के समान सृष्ट 
रथमा ए । स्थना शौर प्रतय, परति शरीर जीय का श्रस्ित्व 
सव ईर फ ताने ६ प्रर यह कान निलय दै क्यो ईयर 
भी निच टै। य नदी मि थर पे चान मे एफ वार वह्‌ संसार 
रयता का वले श्रा गया परौरफिर नी घत्रिगा। यदि ट्‌ 
तान स्वाभाविक दै त नि दै; यणि धर्‌ मित दै शरीर यद्र 
जवान निल, तो दष्टि-ए्यना श्रौर निसपे पृष सवौ गई 
(प्रति) य जिसके तिगे रथी गदं (जीव फे भोग ) वह भौ 
निय तेना चाहिए । इपीहिये परषटिस्वना मो प्रवाह से श्रनादि 
रौर जीव श्रौ प्रकृति फो अनादि मानना पड़ता ह । मुसलमान 
इतसिद्ा् मे यद भौ घाप फते द ि यदि तीन पदां 
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शरनादि है, तो श्र फा ईर स्या रहा १ इसका उत्तर य 
हैकि ईर का $शरत्व यही है कि वेह श्नका चधिपतिहै। 
यदि ये पदाथ मित्य न माने जाथ, तो इनकी उत्ति से पूवं ह्र 
किनका श्रधिपति था। विना मिलक का मालिक, विना जरलक 
का स्रालिक कैसे थे! शर फी जीव श्रौर शकृति प्रना है । वह इसे 
नामरूप देता है ; ताकि जीव रपे प्रयत द्वारा मोत प्रप्नि करे 
तथा कमै.फल-रूप छण से छण हो । एक यह भी प्रभ दै कि . 
ईश्वर ते इन्दे षनाया, नदीं तो इनका खामी कैसे हो गया । उत्तर 
साफ़ है ! ईर फो ज्ञानकृत ज्यत चौर श्चधिपतित है, प्रकृति 
ज्ञ जीव “त्यज्ञ रौर इर सवजञ' है ; इसलिये अधिपति दै । 
मुसलमानों का यह भी मत है कि ईशर एक वार रृष्टि-प्वना 
करता है ; ेसी हालत मे ईर का सृष्टिरचना फे गुण व कम 
दो माब ( नकियों ) फे वीच श्राने से श्रित्य हौ जायगा 
श्नोर जिसके खामानिकं गुण कम अनित्य बह गुरी (ईर ) भी 
श्रनित्य जैसाकर उपर लिख चके है ; इसलिये ुसलमानों का धेत 
भी युक्तिविरुद्ध होने से त्याग्य ही है! रदे इसा ; ये दोनों नाग- 
नाथ तथा सनाथ फी तरह समान ही है हँ भित, पचितरात्ा 
इस प्रकार त्रेत मानते हुए मी एक ही देशवर मे तीनां भाव मानकर 
अद्वैत मानते है । अव एक श्रौर प्रकार के अदधैतवादी भी है ; वथा 
चार्वाक तथा योरुपर फे श्रने$ दाशंनिक । यह अड द्वैतवादी है । 
प्रकृति को दी मानते दै, जीव को प्रकृति की ही दशां विरोप का 
परिणाम, ई्धर को नहीं । इनका मत भी युक्तियुक्त नहीं है! 
यदि प्रति मे सज्ञान क्रिया खाभाविक है, तो सर्वत्र श्यो नदी; 
यदि घ पदाथं विशेषो फे सम्मेलन से जीव का प्रादुर्भाव हो जाता 
है, तो वह जीव उन पदार्था म पहिले से मौजूद था वा नहीं ; यदि 
था तव तो कोई वात नदीं; यदि नहीं था, तो रभाव से भाव कैसे 
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षे गया; यदि जौव भी प्रकृति फा या उपक पचमूतो का गुण धेना 
प्रकृति फी देशा मे पिरप फा मिकास हो, तो मानना पडेगाश्षि 
प्रकृति चेतन ट; परन्तु श्रतुभव से ेसा सिद्ध नहीं होता भौर 
तं जोष गुर ष्ठी धे सफता है; कयोफि जीव क्तात श्रादि गुर स्वयं 
है रोर गुर फ गुण होते नहीं । यदि चेतनता गुर प्रकृति का होता, 
तो ग्रति मंकी त्तो दिखा पडता। समाधि श्रवस्था 
मं भन बुद्धि श्रादि ससे एथक होकर जीव अपनी सत्ता 
छो मे टसा श्रतुभव फरता ए ; रतः जीव वरर है। प्रकृति मे 
नियमातुसार कियाय पाई जातो हँ ; इसलिये इसका ज्ञानवान 
नियन्ता कदे शक्तिमती सत्ता श्वयश्य व्यापकं है । वतमान विज्ञान 
उमे ने जान सफे, योरोप फे फिलासफ्रो फी पंच वहं तक न 
ट सके, उस सत्ताफा स्वप क्या है यह भी चाहे श्रत्ते रै; 
परन्तु फो फेस) सत्ता रै श्रवश्य ; इस वात को सषि के नियस- 
पृं हप से सिद्ध कर र द । चारक जेन रौर वीद्रभी सट 
रचना श्रर नियमयुक्तं उसका संचालन होना कसं होता ह 
हून वातां का समाधानकारक उत्तर नहीं दै पाते। जनी 
जीवातमा परो तो नित्य मानते है ; परन्तु सषि्ापक ब्रह्म को नहीं; 
परंतु सृष्टिर्वा केस होती है, इस उलन को नहीं सुलम सके । 
'सष्नि श्रनादि ६ इनका §तना कना संतोप मीं देता ; जवकिि 
दयान भी श्राकाश मे विविध उत्काश्रों को देखकर दष्रिस्वना 
का सिलसिला श्रौर प्रलय का नमूना मात्तूम पड़ता है, तो सट 
को विना रवा हश नहीं माना जा सकता । कोई भी श्राङृतिमान ` 
पदां विना स्वा हरा हीं दिखाई दता ; फिर यह्‌ विशाल भूगोल 
जो नियमानुसार एक सुनिय॑त्रित मेशौन फे भांति काम कर रट 
है, विना नियामक शौर स्वयिता के फते माने जा सकते दै । 
एक सर्गन्यापिनी चेतत सत्ता है, ज भावतः दी इनक 


८. 


संचालन करती रै नौर वी तरह है । वद्ध जोवात्मा को एक 
्रनोघे प्रकार से मानते है । उनका जीवात्मा ्ण-त्तए बदलता 
चरौर वह ए दूरे को संचर देता रहता है । नदीं मालूम उनके 
इस सिद्धौत मे रौनसो खूषी दै । यह मानने मे क्या हानि दहै मि 
एक आरामा है कि जिसमे बाह्य परिस्थितियों फे कारण नवीन 
विचार-धारायें उठा करती है अर जव यह विचारधारा वन्द्‌ 
हो जाती है, तभो जीवास्मा ज्ेशरदित होता है श्रौर चदि 
श्रपनी धाराधर को त्र्य मे सन्निविष्ट कर दे, तमी ब्रह्मानन्द को 
भोगकर कृतकृत्य हो जाता है । यही शून्य श्रवस्या श्नौर यही 
निर्वाण है । वौद्ध जो त्रशिक विज्ञान को हौ जोवात्मा माने, तो 
यह्‌ विज्ञान गुण है किस द्रम्य का १ जड प्रकृति का तो हो नीं 
सकता । बौद्धं का निर्वाण तो क्षणिक विज्ञान का विनाश ही है । 
यदि पेसा है, तो क्षर भोक्त किसकी १ विनाश का नास सुक्ति 
स्या हुआ १ स्या ्रातमविनाश की चेष्ठा फे लिये ही इतना जप-तपृ 
संयम छरा चाहिये । यह सारे ही वाद्‌ इत्सित श्रोर श्रयुक् है ; 
वैदिक तैतवादे ॐ सामने ठहर नदीं पाते श्नोर न इतना संतोष 
दते है प्ति भी है, जो जीवात्मा ॐ सामने नाना प्रकार नारकीय 
पदं दिखाती रहती है; नद्य भी है, जो जीवात्मा को कर्मानुसार 
फल भोग देता हा वेदं द्रा उपे ्रानन्द-माभं भौ वता रहा 
है । खतन्तर जीवातमा कौ इच्छा है, चादे वह प्रकृति का नाटक 
देखता रहे श्नोर त्रह्ानन्द मे मग्न ह । इन नाटक के पदँ मे 
` रोचश्ता भो है, मानक दुःखभी है चनौर सुखी; परतु 
ब्रहम मे श्मानन्द्‌ ही ्रानन्द्‌ है । जो लोग कहते है कि अपते को 
च्रह्म कहने से निभेयता चरा जाती दै, उनको यह्‌ मो सममना 
चाहिये कि अपने को ब्रह्य फे पुत्र से श्नौर भी निध्िन्तता भरी 
निभेयता प्राप्त दोती है । ब्रह होने से तह्य रा पमी होना श्रौर 
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भी प्रभिक प्रच्धा | त्रं प्रमृते हनि से शमृत पान करना 
फ पथिक प्ाननलार् | वामीजी फा यह माप्य मुल मकतं 
फे तिये कुत शपयोगी ट शरीर वेदिक परमियं गे लिषे एक वड 
सम्पत्ति 1 यदि धमे पाटनं मे पमन करिया, तो दसी भरकर फो 
शेप श्रभ्यायों फे भाष्य फा श्रमुवाद्‌ भौ उन फर पगतां गं शी 
ही समर्पित फर फा पिना ६। 
टद्‌ मापा मे उपमि फी शपि मूलतः नग लि थी, उनका 
प्रन्ेपण फफ हमने पादधिपिपी म॑ दिया ६। 
-ि्ार्ाल काण्यती् 


स्वामीजी का जीवन-चसि 


सम्वत्‌ १९१८ विक्रमो मेँ सुनिवर खामी दशनानन्द्‌ जी ते 
पञ्च गौडं मे अग्रगरय सारखत ब्राह्मण वंश को धन्य किया था । 
श्रीमहाराज कौ जन्मभूमि होने का सोभाग्य पञ्चाव प्रान्त फे 
लुधियाना मरुडलान्तग॑त जगरावां नामक भ्राम को है। महाराज 
के पूज्य पितरबरणों का नाम १० राजाराम जी था चर श्रीमान्‌ 
की वैदिक धर्मानुयायियं के लिये रामङृपा सदश कपाराम 
नाम से विख्यात हृए । महाराज का जन्म एक धनसम्पन्न भरे 
पुरे घर मेँ हृ था ; इसलिये भापके जन्म पर बडी धूम-धाम 
हुदै ओर बडे लाइ-प्यार से लालन-पालन हृश्रा 1 बचपन मेँ 
श्राप उस समय के रिज फे अनुसार फारसी पदति में 
लगाया गया ; परन्तु उसमे शापक! चित्त न लगा च्रोर संसृत 
सीखने रे दुक हृए श्रौर श्रपते पूर्य पिताजी के पादपद्मं मे 
वेठकर संसृत सीखना प्रारम्भ किया ; परन्तु गृहका्यः म व्यस्त 
रहते क कारण पके पिताजी को समय न मिता था, 
इसलिये अप श्रपते मामा के पास फएीरोजपुर भेजने गये । आपके 
मामा वह्यं हैडभारटर थे । देवदुविपाकं से इनके. मामा का 
खगेवास हो गया, तव च्रापको श्र ही घर श्राकर दस वषे क 
शयु मे ही विवाह-बन्धन मेँ वध जाना पडा । यद्‌ समय वह्‌ था 
लव “ट वां भवेद्गोरी' को राव्य था। वचपन का विवाह 
सौभाग्य श्रौर लीनता का कारण समा जाता था । इसके 


( १२) 


उपरान्त खामीजौ को सूल मे फंसने फी बहुत कोशिश 
की ग ; परन्तु यह खरं जीव वन्धन क शिता को कव पसन्द 
कर सकता था। घर का कामकाज मौ सौपा गया, वाणिव्य- 
व्यवसाय का फन्दा भौ डाला गवा ; मगर सारे यत्न इनके फाँसने 
म असमथर ! इसी वीच मे घ्रापको श्राय्य॑सामानिक पुं 
पदृने का चसा लग गया श्र इन पुस्तकों दार पकी पूष 
लन्म को सुप्त प्रतिभा जाग उठी । फिर श्राप च्रपने पितामई 
परिडित दौरतरामजी फ पस ओ काशी-वास फरते थे प्च 
गये । बह रहकर आपे संत माषा पदौ श्र वैदिक दशनां 
का गुरु-सुख से श्रध्ययन किया ; क्योकि राप संस्कार जीव थे। 
चहं दशेन आपको रसे दी ्ागएक्ैसेकि पवी याद्‌की 
हुई वात जरा से निमित्त से याद्‌ श्रा आती दै। आ्यै-समाज 


के प्रचार की भ्रापको धुन थी । उन दिनं जहाँ शाखार्था' की ' 


वाह्‌ रार रती थी । शारा फे मैदान मे वस श्रापही का योल- 
वाला था । भौलबी, परिढत चनौर पादरी इत्यादि फोर भ पेदिक 
धमे का प्रतिपत्ती बनकर श्रावे, श्रपसे निरुत्तर या संतुष्ट होफर 
जाता था। पै० कृपाराम होने की दशा में ही श्राप व्याख्यानां 
कौ धूम मच गई थी। उदार श्राप इतने थे कि काशी भे प्रेस 
खोला, तो वहत सी पुस्तके वि्याधियों को याही दे दिया करते 
थे श्र यदि मेनेजर श्वादि फ्रीमत का प्रश्न उशते, तो च्चाप 
कहते कि लक्ष के कारण सरखती फा प्रचार वन्द्‌ नहीं होना 
चादिए श्र्थात्‌ धन न हते से कोई विदयारथी पुस्तक से वञ्चित न 
रह जविे। भला टेसा प्रेस चली स्था सकता था । शाप 
लगे रहते थे आय्य-समाजिक जत्सों मे व्याख्यान देन मे ; एेसी 
अवद्या मे प्रेस फे कमचारी क्यों सावधानी से काम करते । 
यस दसी प्रकार धर का ई हजार रुपया उठा दिया श्रौर मनः 


~= 


( १३ ) 


पर मैल न लाये । इधर कग मे गरल सुता श्रौर विया- 
थियो के व्यय के लिये रीस लगानी पड़ी | आप भोजनादि को 
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फीस तेते के मी विरोधी थे! विया्थियां को भोजन श्रौर शिता 
जातिी शोर से दही कराकर उने शरीर श्रौर मन दोनों दी 
को जाति का ऋणी वनाना चाहते थे। आपने निश्ुल्क रुरक 
सोलन का वीड़ञ जो उठया, तो रकल, सूर्यएड, वदायुं, 
महाविद्यालय स्वालापुर, गुरुसर श्नोर पोटोहार आदि कई गुर- 
इल सोल दिये । वेदिक धर्म फे प्रेम मे आप इतने मस्त हृए 
कि संन्यासी पोमनसेथे ही अव उपर से भो सन्यास 
धारण कर खामी दशेमानन्द्‌ चन गये । श्रापके शरडुलों से 
सेको संसृत के विद्वान निकले श्नौर निकल रहे दै ! ्राज- 
कल मा महाषिदाल्य व्वालापुर आदि संघाश्ं से नेक वेदिकं 
विद्राम्‌ वतते ओर जनता क हित करते है । आपके गुरछुलों 
के सङ्ग एक उपदेशक शरेणो मो रहा करती थी, जिससे सामा- 
जिंक जगत फो चनच्छे-श्रच्छे उपदेशक मिले । श्राजे भी श्राप 
सुयोग्य शिष्य पं रामचन्द्रनो देहलवी श्रूं तारिक ओर 
उद्र विद्रार्‌ रै 1 अय्य-समनज को च्राप पर गवं है । 
ख(मीनी मे लिखित साहिल से भो आय्यै-समाज की वह 
सेवा कौ कि छपि दयानन्द रे वाद्‌ च्ापही का साहित्य वैदिक 
धर्मं फी पुष्टि के लिये पुमे यःय है वा यहं खान परिडत लेख- 
रामी भाय्यं युसाफरिर ॐ लेखों को मिल सकता है । खामोजीं 
ॐ टके को पकर वहत से ज्ञाण उपदेशक बेन गये रौर रेखा 
तो कोई मी उपदेशक नही, जो थोडे-बहुत श्रापकी युक्तियां का 
छण न हो । प्के वनाए पुस्तकों का संग्रह दशंनानन्द्‌ मन्थ्‌- 
संरहेनाम से हया है। इसमे श्रविचार अषि वैदिक धर्म- 
मरुडन कुरान छी घछान-वोन चादि युहम्मदौ मतखणएडन, भोहटू 
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जाट धर पाद्री साहव का एुवाहिसा रादि दसाई मत की समा 
लोचना, मूतिूजा विचारादि, पौराणिक मत की श्रालोचना 
हसी प्रकार सैनी श्रादि वैदिक सतों की दयान-वीन भें सौ 
सवासो दरष्ट लिव शरोर मौमासा शरोर मान को दयोडकर समी 
द्शनों पर श्राप माप्य है। मड पादो कारिकिश्नो प्रभौ 
प्रापका भाष्य है। मनुस्मृति रौर गौता पर भो श्राफ सुन्दर 
भाष्य ह | व्यास्यान देना, शासनाय करना, राततदिन रेता मं 
धूमना, बेफ्रीस फे फटे गुरुछुलों को चलाना श्रोर तीडरी फे 
लोलुप शाग्य॑समाजियां के प्रहारो को यचाना } दतती कठिनां 
मेभी युक्तपृसं एसा ठेस सातय तेयार कर देना भ्रापकी 
प्रतिमाकर ही फौत था। शाको मे तो श्चाप्का नामी 
विपर्षियां फरो निस्तेज कर देता था | सम्भलसराय परीमे फे 
शाखाथं मे परिडित भीमसेन श्रादि वदै-बडे पौराणिक पण्डित ' 
मौजूद थे श्नौर समाज की शरोर केले खामी ; परन्तु ्रापकी 
वाणी का यह प्रभावथां कि प्रतिपत्ती भो सराहना करतेथे 
शौर पौराणिको को बह करारी दि्रीट दी कि शा्ाथं कराने- 
बाले सुद्‌ भ्राय्य॑समाजी वन गये श्रौर जो लोग नमस्ते फे 
नाम पर गालिर्या दिया करते ये राज बडे प्रेम से नमसते कसते 
है। ्रजमेर ॐ नैमियों से शाक्ञथं हशर, जिसमे पने नास्तिकता 
के धुरं इडादिये श्रौर जैन न्याय फे प्रकारड पडत यापकी 
युक्तां फे सामने दांतं तले गली देवाते थे । श्राय समाजी 
पंडितं से भो श्रापका वृत्तं म जौव विपय पर घोर मतभेद था। 
यप वृत्तो मे प्राकृतिक प्रवन्धीय किया मानते थे, खतत्र जैवी 
करिया नष । श्रापफे शानां उस विपय में घ्य विद्वान से हुए 
शरीर वह द्पे हृए भी है, जिनको पृते से श्रापफे प्रकी ही 
वलवत्ता प्रकट होती है । चाप श्रकाल मृद्यु फो नहीं मानते थे. 
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शौर प्के भोगवादी थे । किसी रोग मे चिकित्सा फरना कराना 
श्राप को पसम्द्‌न था। मृतयु समथ श्राप हाथरस मेये शौर 
यही ११ म सन्‌ १९१३६३० मे पद्व कौ च्यु मेंश्राप 
कैवत्यपद्‌ को प्राप्त हुए । राप निर्वाण समय से पूवं घ्य 
लोगों ते पूषा कि खामीजी श्या को षस्त करनी है । 
आपने क्रौरन मन्तक्रो जवात्र दिया, कया पि दयानन्द 
वसौश्नत पुरी कर चुके, जो नई वसीत फी सोज करते ह । 
खामोजी का यहः परतर ध्रा भो घ्रां समाजियां ॐ सामने है। 
क्या खामीजी की षसीत्रत पूरी हुई १ स्या जगत में वैदिक धम्म, 
पायं जोवन चौर शस्ये सभ्यता का प्रचार हु्ा ¶ उत्तर नदं दी मे 
मिल सकता है ! भाय लोगं को चाहिये कि श्राय अन्धो का 
प्रचार न कर सक, तो खयम्‌ तो खाध्याय करे । एषा करते से 
वे वहत छलं खामी दशेनानन्द री मोन वसीद्मत को पूरा कर 
सफ । खामीजी के परिवारबाते सव धायं समानी है । ाप- 
के भ्राता खामो ब्रह्मानन्द जी महाविद्यालय ज्वालापुर कौ बहत 
सेवा करे रहते है, श्राप्के पुत्र चनौर भीजे आदि भो सव 
आयं समाज के भक्त है । खामीजी ने शपते तने मन धन श्योर 
विमल प्रतिमा से वैदिकधमं फोजो सेवा कौ है, उससे प्रसेक 
वदानुयायी चापका ऋणी रहेगा । 

~ विहारीलात कोव्यतीं 


भूमिका 


पाठक गण | 

यह्‌ माप्य भ्रति टूट एटा ६ । जवकि मेरे विचार मे ही श्रूं 
दै, तो शौर विदाना फी समम मे कैसे पृं हो सकता है ; निदान 
लाँ दप प्रतीत दोवे, सुमे सूचित कर दं । यदपि प्राचीन सप 
धराचा््यं जीव त का भेदे मानते ह, जैसा मि व्यास फे सूत्रों से 
निधित दौवा ह । श्राजफल मायावाद्‌ का नाम मनुप्यो ने वेदान्त 
र प्रिया है, जो निश्रय उचित ती । वेदान्त मतुप्य की घ्राता 
फरो घलबान, परोपकारी श्रौर पुसुपार्थी वनाता है श्रौर माया. 
बाट्‌ श्रालसी रौर खा वनाकर हानि परैचाता है । वेदान्ती 
परन्तःकरण की शुद्धि फे फारण निष्काम कमं करना श्रावर्यकं 
सममता है रौर मायावादी निष्कं होना हठी पसन्द करता है। 
शंफराचा््यं तो श्रपने प्रादेश ( सयत ) मे य तिखते है 
कि वेद्‌-पाठ नित्य फरो श्रौर वेदानुकरूत्त कमं नित्य करो श्रौर 
उनका प्राघरण भी वताता है फि उन्दने बुद्ध श्रादि नास्तिक 
मरतां फे खण्डन मे इतना पुरुपाथं क्षिया कि संसार चकित 
( हैरान ) है फि पादस वपं फो श्रवा मे काय्यै श्रारम्भ किया 
पीर वत्तोप् वपं फी अवधा मे संसार प्याग दिया ; दश वपं मे 
दता कार्यं श्राश्वयं मे उतत है| इधर मायावादं को जव 
कहा जता है कि तुम इ उपदेश करफे युधार करो, तो यद 
कहते द करि संसार फे फटि दूर नही किये जाते, केवल शवपे पग 
म जूती पहि लो; तासयै यह है रि अव वतमान वेदान्ती गये 
वस धारणक वैराग्य का खग धारकर सरथं शरोर निष्फमै- 
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ए्यताका उपदैशदे सहै, तो षद किष प्क्रार वदन्तो कदा 
सकते है । शंफराचा्ययं श्चातमयोव का प्चधिकार उसको देते है 
जिसने तप से पापोंफो नशि करफे मनक युद्ध करिया, 
जिसने शर कौ उपासना से चित्त को शान्त फर लिया है, 
निरने वैराग्य का खाँग धारण क्रिया दै ; किन्तु ्निसके मन मे 
चक्रवती राज्य पन्त शरीर फे सवं मुख श्रार्मा फे कारण हानि 
कारक ही सिद्ध हए है । तस्यं मावावाद्‌ श्रौर वेशन्त मे शधि 
श्न्तर है ; जिसमे मायावादी श्रविया श्रौर स्वायं गे फंसकर 
उतरे काय्यं कर रौ है । प्रथ वेदन्तफे पठ करे वाले को 
चाहिये फि वह जीवात्मा को नित्य मानकर श्रमय हो धर्म 
प्रचार फे जेसा क्षि खासो शंकराचाय्य ने कटा प्रसेक 
वेदान्त फे विचार करम वाते को चाहिये कि यह शरीर को भोग 
के श्ाधीने फरफे श्रपने उदेश्य शर्थान्‌ व्रहमततान कौ पतति मे 
लग जवि श्रौर संसार मे भितने विरुद काय रै है, उनका 
माश कसे फे लिप पूणं प्रयत्न करे । जा मुच्य खाने-पीने मे तो 
रातदिनि लो रहे दै श्रौर संसार में परोपकार फा ध्यान नही 
करते बह वास्तव मं वेदान्त कफो कल्धित करनेवाले है । हम 
मानते है कि संसार मिथ्या है, स्या उसका रह प्रयोजन है कि 
संसार दै हौ न्वी; किन्तु यहमो मिथ्याहै; युक्ति फे कारण 
जगत्‌ फे पदां मिथ्या साधन है । जो मनुष्य जगत्‌ फे पदार्था 
से सक्ति फी इच्छा करते है, वद्‌ मिथ्या कम करते है ; सुक्तिके 
लिये कारण ब्रह्म ही केवल सत्य साधन हैँ श्रौर सव शेष 
साधम त्रह की प्रापि फे नही, भतः माया फ श्रालस के छोड़कर 
यदि एक़ भी सचा वेदान्ती वन जये, तो मे श्रपने पुरुपार्थ को 
सफल समर्भुगा । 
~-द्शनानन्द्‌ सरस्वती 


९९ || 


वेदान्त दैन 


प्रध्याच १ 
प्रथम पाद 


श्ाज हम ऋषि दयानन्द के आहना की प्रथम धारा को पणं 
के ॐ विचार से वेदान्त दशंन फा लोक-भाषा मे माध्य चार्म 
करते है । च्छा तो यह होता कि इस कार्ययं को कोई योग्य पंडित 
आरम्भ करता ; क्योकि महामुनि व्यास जैसे आचाय फे वनाये 
हुए मेदान्त दशन का समना मी श्राजकल फे सुप्य मे विशेष 
मतिष्फवाते पुरुषों का फाग्य है । मेरा जैसा ल्प विद्धान्‌ श्नौर 
अल्पावकाशी मनुष्य, जिसका सलिष्क भी दुवे हो, इस योग्य 
तदं हो सक्ता; परन्तु न ते आय्य विया सभा श्रथवा शायय धरम 
समाये ही, जो इन शां की उच कोटि फी व्याख्या कराके ऋषि 


वेदान्त दशन , श्रध्याय १ 


दयानन्द के उदेश्य को पृं करती, शरोर न श्राय्यं समाज का ध्यान 
हीरसब्रोरष्ै, जो ऋपि द्थानन्द्‌ के उदेश्य को पूरा कसे का 
घद्योग करे ; श्रतः हममे इस वेदान्त दशरन कं टूरे-एटे भाष्य 
को उपस्थित करना ही उचित समभा । जनता को इससे लाभ 
अथवा हानि होगी, यह तो परमात्मा जानता है या जनता सयं 
श्नुभव करेगी ; परन्तु हम केवल छरंपि दयानन्द फे छण को 
उतारने फे पिचार से इस काय्यं को शरारम्भ करते है । ययपि यद्‌ 
्मावश्यक था कि वेदान्त दशने के रस्म मे भमिक्ा तिखी 
जाती ; परन्तु हम दसे श्रन्त मं लिखेगे | हम प्रथम भाष्य श्रारम्म 
करते है । 
अथातो ब्रह्य जिक्नासा ॥ १॥ 
पदार्थ (अथ) अथ के अथं है--उपरान्त, मङ्गल 
यथवा अधिक्रार ( अतः ) इस कारण ( बरह्म) ससे बड़ा 
सवेव्धापक् परमात्मा फो ( जिगासा ) जानने फी श्च्छा है। 
भावार्थ-धरमादि ज्ञान फे उपरान्त व्रह्म को जानने की 
इच्छा करते है । 
जव यह सूत्र ऋषि ने वणन किया, उस समय वहू 
सी शंकायं उदन्न हो गई, जिन्हं प्रभोत्तर्रीति के ठंग परर 
हम गोचे लिखते है । 
प्र्न-यह्‌ कथन सत्य नदीं; क्योकि इच्छा उस वस्तु की होती 
है, जो उपयोगी चौर शरपराप्त हो । उपयुक्त तथा ्रलुपयुक्त का भेद 
बिना ज्ञान के नहीं किया जा सकता ; तः जिस चस्तु की इच्छा 
होगी, उसका ज्ञान होना श्रावश्यक है शरोर जिससे धरण होगी 
सकरा जाना हृश्रा होना भी श्मावश्यकं है । यदि यह मन. लिया 
(२) 


मधन पाद्‌ दन्ति शन 


जाय कि हमसेत्रघ जाना हरा हैः तो भी इच्छा नही तो सकती ; 
य्योकि द्धा धगराप् की हती है । जव नय ज्ञान प्रपत है, तो उश 
दा क्रिस भति उन्न हो सकती है ! निदान दोनों दशाश्ो मे 
इच्छा न होने से यह सूप्र उचित ( सतय ) नही ह । | 
उत्तर-प्रथम वरध मान चुके है, जिससे सुख भौ मिल 
चु ह; इस कारण सूत्रकार का व्रह्म जानने की दच्छा करना 
उत टै; स्थोफिं जिस वसतु फो प्रथम प्रप्र करे युखप्राप् कर 
लिवाद्नो शौर षद्‌ वसु न रहे, गे उसकी इच्छा शती दै। 
रन्धन नेमित्तिकं है श्चार निसक्र फिसो काल मे होना आवश्यफ 
है! इससे यह सानना पता दै फि वधन मे पृषं क्ति थ। 
क्ति ग्र फे नचान से होती है । इस फारण इस सूप से निश्चित्‌ 
होता दहै फि वतमान वधन से प्ले त्ऋ जनि हरा था 
रौर श्रतःयरण कै श्रावरण से बह ज्ञान ठप गया, जिसको प्रप्र 
कसे को पनः इच्छ दोती है। 
प्रभया तर्न स्वयम्‌ श्रव्या से शपनं श्रापको भूल गया 
ह, जिससे इसरो निज सरूप फे जानने की इन्वा है 
ग्रथवा ताता ( प्रण९०६ › श्नोर है शरीर ब्रहम जेव (0४]०५ ) 
जानते फे योग्य शरोर है १ यदि ब्रह्म को ब्रह्म फे जानने की ष्ठ 
ई, तो श्ात्ाघ्रयी (2७४० एणा) देप द धोर्‌ दि 
जानने की इच्ावाला वरह से भिन्न कोई दूरा चेतन है, तो 
वेदान्त का सिद्धान्त खरुडन होता है क्योकि येदन्ती एक ही 
चेतन मानते दै । | 
उत्तर-पेदान्तशाख दो चेतन माने जाते दै--एक जीव ध्र 
दूस ब्रह श्र चहुतसे सूत्र मि जो इस भेद को कट करेगे। 
लव भो शरवस्याद से दो प्रकार का हो जाता दैक बद्ध ्ोर 
( ९) 
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दूसरा षुत दद्धफो जीव श्रौर भुक्त को दैश्वर फते ६। ल कारण 
तीन चेतन हृ-ए शुध ब्रह, सरे जीव श्रौर तीसरे ईश्वर! 
एके चेतन मानकर यह सूत्री नीं वन सकता, न सवेन्न - 
ह्मे भूत श्चा सकती है श्रोर न इसको जानने की इच्छा हो सकती 
है। जो मलुष्य यह कहते है किं श्रवि्या फे श्रावरण से व्रह्म श्रपने 
सरूप फो मल गवा, ये वहत भूल रते रै ; शयोक श्रावरण 
दो प्रनयं फ वोच तीसरे द्रव्य मे श्राया करता है। ैसे फ व्रह्म 
च्नोर जीव फे वीच जीव फी श्चत्पन्ञता से श्रावरण श्राना 
सम्भव दै, परत गुण श्चौर गुणी फे वीच श्रावरण भ्रानि मे 
दष्टं का श्रमाव है । रुक्त श्रवस्था मे जीव ब्रह्म को जानता है 
श्नीर उससे श्ानंद तेता है शौर पद्ध श्रवस्था मे ब्रह्य फे ज्ञान से 
रहित होता है ; केवल संस्कारमात्र होता है । इस कारण इसके 
जानने की इच्छा होती है । जय पदाती घः पदां $ तक श्रनादि 
मानते है तो श्दरैत रोर आत्माश्रयी दोप का मगढडा ही नही रहता। 
प्रभ-य्याप वेदान्तो छः पदाथं अनादि मनिते है; परपु इनमे 
से पांच श्रनादि साति श्रौर एक श्रनादि ्रन॑त मानते हं ; इस 
कारण वेदात का सिद्धांत देत नदीं है । 
इत्तर- जिसका चादि नहीं, उसको श्र॑त भो नदीं ह्यो सकता ¦ 
क्योकि पदाथं नित्य होगे अ्रथवा श्चनित्य ; इनके श्रतिरिकत श्रसम्भव 
होगे । मित्य वहे है जिसका रादि श्रोर चंत न हो श्रौर अनित्य 
वह है जिसका श्रादि श्रोर श्र॑त दोनां ह्ये ! नित्यानित्य मे तो 
श्रनादि सांत पदाथं नहीं चा सकते, इस कारण इनको श्रसम्भव 
ही विचार क.मा उचित है । 


कः जीवः इश्वर जहम, जीव श्रौर्‌ ईश्वर का मेद भवि) भ्रगियाः 
"शौर चेतन का योग। 


(४) 
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प्रघ-स्या छः श्रनाि श्रोर पाव सात का सिद्धात 
प्रत्य है! 

उत्तर--यह सिद्धान्त श्रसत्य तो नहीं है ; परन्तु जिस प्रकार 
तुम समम र हे, वह श्रसत्य है; भ्योकि श्रादि ध्रौर भरन्त दो 
पार से देते है-एक देश फे ारण श्रौर दूसरे काल के करण । 
जो वस्तु काल फे कारण श्रनादि होगी, वह फा ॐ श्रतुसार तो 
छः गरनादि शरोर अनन्त है दी, परन्तु देश ॐ ्रतुसार न्य 
शनादि शौर श्रनन्त है श्रौर रेष सान्त है । 

्रभ्--यदि वेदान्त का सिद्धान्त श्रद्ेतबाद्‌ न होता) तो शति 
रसा भ्यां वतलाती कनि एक फे जानने से सव जाने जाते है । & 

उत्तरत्र सवसे सूक हेते े कारण समफे चरन्त मे 
जाना जाता ६; इसीतिषे वहमविया का नाम वेदन्त रक्सा ै 
परार यह सौधी वात है मिश्रन्त फ जानने से पिले उसके 
पहूतेयाले सव पदां जाने जाते दै । श्रतः श्रुति का श्रं यह 
है कि एक ब्रहम जानने के लिये इसे पदिरेषालो फा श्चान शे हौ 
जायेगा । इस कारण ब्रह फे जानने से सवका जानना वतलाया, 
इसमे कोई रोप नरी । 

परभ--जवकि सप शब्दों (अत्रो) मे लिखा है दस सृष्टि 
से पदिले आत्मा था, वह एक शरद्ेत है; फिर तुम किस प्रकार भेद 
मानते हो ! 

उत्तरता शब्द्‌ का श्रथ व्यापक है, ों व्याप्य के बिना 
हो ही नहीं सकता । इसलिये श्रासा कने से व्याप्यज्यापक्र या 
अकृति श्चौर बरहम दोनों का ग्रहण होता है। स कारण श्रात्मा के 


ष तिन्‌ विकते सवं विष्ातं भवति । 
( ५ ) 
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हने से तीनां का होना श्रथ से सिद्धरै। जैसे कोद करैकिएकदी 
राजा था, परन्तु राजा के कहन से हठी उसकी प्रजा श्रोर रज्य काः 
ग्रहण हो जाता है ; चदे राजा के साथ प्रजा काश्ष्द्‌ मभी कहा 
जाय ; केवल यही कदा जाय कि एक अद्ैत राजा दी था, जिसका 
सीधा चरथं यह होता है कि दृसरा राजा नदीं था । राजा ( दृसरे 
प्रास्मा शच्द्‌ से जीवात्मा शरोर परमात्मा का ग्रहण हो जाता हं ) 
के शेत कहने से सरे राजा का च्रभाव होता हं । प्रना राज- 
सामभो की शून्यता नहीं होती, व्यार प्रजा श्रौर राज-सामप्ौ 
के चिना वह्‌ राजा कहा दी नदीं सकता । 
प्रभ--श्रदेत का श्रथ ही सजातोय, विजातीय, स्वगत मेद्‌ सं 
शल्य होना वतलाया है । स्वामी दयानन्द ने सत्या्थं प्रकाश कै 
प्रथम समुन्लासमे भी एसा दी क्तिखा है ; अतः ब्रहम का नाम चैत 
होते से उससे पृथक्‌ वसतु यिजातीय जोव शरोर प्रकृति का रभाव 
ही सिद्ध होता है। 
उत्तर- विजातीय शब्द दो र्था" मे है-एक विरुद्ध जातीय 
श्नोर दसरी भिन्न जआतीय । यह विजात्तीय शब्द विरुद्ध जाति शथे 
म च्नाया है श्रथात्‌ तह्य की विरोधी कोई वस्तु नदीं, जो इसके 
कार्या' को रोक सफ । दूसरे जाति कहते है जो एक होकर वहुतों 
मे' रहे ; परन्तु व्रह्म एक हं इस कारण ब्रह्म जाति नदीं । ।जसमें 
जाहि सदी उसमं भि्ने जाति केसे हो सकती है ; इस फारण यह 
कहना पि ब्रह्म सजातीय, विजातीय अथवा सगत भैद्‌ से रहित 
ही उचित है। 
, प्रस~-क्या फो भी श्रति श्रद्रत को प्रकट करने वाली नहीं ! 
उत्तर- तह्य जगत्‌ का स्वामी श्नौर जीवों का राजा होने से 
एक है ; इस वासते इस शद्वै को फदतेवाली श्रुतिं मी सत्य है । 
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परध~ का लक्तर क्या है ! क्योकि धिना लक्तण श्रौर 
प्रमाण के कोर वस्तु नहीं जानी जाती है । 


उततर 
जन्मादस्ययतः । २॥ 
पदा्थ--( जन्मादि ) पृष्ट स्थिति शौर प्रत्य 
(अस्य) इपर जगत्‌ कौ (पतः) मिरसे हेती टै वह अह द । 
भावा्थ--जो इस संसार फो उन्न करनेवाला, स्थित रखने 


वाला चोर नाश फरेषाला है, वौ प्मत्मा है-णह लक्षण 
प्रमाता फा जिया | 


्रभ-त्रह्य जगत्‌ का उपादान रण है वा निमित्त कारण 

वा श्रभिन्न निमित्तोपदान कारण है! 
उत्तर- तह्य जगत्‌ का निमित्त कारण है, क्योकि यदि उपा- 
दान कारण सममा जावे, तो यह्‌ परतंत्र र परिणामी देगा 
प्रर रूपातर किसी वसतु का स्वतंत्रता से नहीं होतां। इसमे 
चतत का श्रभाष है ; परु प्रह एक रस शरोर स्व्त्र ै । इस 
करर ब्रह्म छो निमित्तं कारण मानना उचित है । । 
प्रल-सूत्र मे जो शब्द्‌ है, उनसे ब्रह्म फा उपादान कारश 
होना पाया जत्रा रै श्रौर दृसरे श्राचाय्यं भी-पह ही अभिन्न 
निमित्तोपादान ( इन्नतेमादची ) हं ; वह्‌ ही निमित्त कारण (इङ्नते 
फ़रायलती ) है-रेसा मानते है । इस कारण श्रमिभ-निमित्तोपादान 

कारण ही व्रह्म फो मानना उचित है । 
उत्तर--उपादान कारण ( इहनतेमादी ) तो सदा परत्र शरोर 
परिणाम वाली (ुौयर) होती है चोर निमित्त कारण ( इते 

( ७ ) 
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परायती ) स्वतंत्र ( श्रााद ) श्चौर गैरमुतरोयर होती है ; इस 
कारण एक ही वस्तु है । दो प्रकार फे विरोधी गु नहीं रह सकते 
शरोर एेसा कोई दंत नहीं ज्ञात होता, जहां उपादान कारण 
( इहतेमादी ) चौर निमित्त कारण ( इ्ततेफायली ) एक हो ध्रौर 
जगत्‌ को देखने से सिद्ध होता है कि त्रय इसका उपादान कारण 
नहीं ; क्योकि उपादान कारण फे गुण काय्यं मे राया करते 
शर्थात्‌ कारण फ गर काय्यं मे पाये जते है ; परंतु बह ॐ गुण 
जगते मे पाये नदीं जति; इस कारण व्रह्म जगत्‌ का उपादान 
कारण सहीं निभित्त कारण मानना ही उचित है। 


म्र्--मिन्न निमित्तोपादान श्रांत एक मानने मे भी च्छात 
का च्रभाव नहीं । मकढी के उदाहरण से राच्यं लोग श्रमिन्न- 
निमित्तोपादान सिद्ध कर च है । मकड़ी बाहर से कोई चीज नहीं 
लेती ; रितु स्वयं भीतर जाता उत्पन्न करती है अथवा भीतर दी 
लय कर लेती है 

उत्तर-जो मनुष्य श्रज्ञानी है, उनकी समम मे यह चंत 
भिन्ननिमित्तोपाान के लिये हो सकता है। ज्ञानी फे विषारमे तो 
यह्‌ मित्ननिमित्तोपादान का उदाद्रण है; क्योकि मकड़ी को चात्मा 
चेतन है श्र जाला जइ । अद्‌ श्चौर चेतन षो एके मानना मूर्खो 
धा काम है। यदि मकड़ी का शरीर ओर श्रात्मा एक हतै, तो कभी 
मृतक मकड़ी दृष्टिगोचर न होती । सतक सकी वतलातौ है कि 
ससे चेतन आत्मा प्रथक्‌ है ; घतः शरीर मकड़ी का जाले का 
उपादान कारण है नोर श्रातमा निमित्त कारण है ; अतः इस दष्टं 
से निमित्त ओर उपादान कारण प्रथकू प्रथक्‌ सिद्ध है, जो अमिन्न- 
निमित्तोपदानकारए-वादियों के मत को खण्डनं कर पेते है । एङ 
रस व्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण हो ही नहीं सकता ; क्योकि 


( ८ ) 
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उपादान कारण हने से परिणामी सिद्ध होता है । चेत रहात 
पस्तु फा उपादान कारण हो री नहीं सकता ; इस कारण एस सूत 
जेड.मं तरह फो जगत्‌ का निमित्त कारण वततान। हौ उचित है। 


प्रभ-हम उपादान कारण इस भाँति नहीं मानते निस्ते 
एक रस (गृरमुतगोयर ) व्ह मे परिणाम श्रा जते, किन्तु 
हम तो विदृतोपादान सानते है । जैसे भरम से रल (रस्सी) भे सपं 
विति हेत है; को रु बद्तकर सप॑ नही हो गई, फिनतु भ्रमसे 
सप क्ञात् होता ६। पप ही बहा पदलकर भगत्‌ सूप नहीं हौ गया, 
रितु भ्रम से जगतह्प ज्ञात होता है। 

उत्तर-एसा मानना भी उचित महीं ; क्योकि विदत समान 
शमफ़ति श्रथवा समान धम मे होता है श्र्थत्‌ जिसकी श्र्ृति 
` अथवा गुण मे समानता हो शरोर पिते उस चक्न फाज्ञानभी 
हो, तठ भम होता है; परन्त भिन्न श्रि श्रौर गु मे भ्रम नहीं 
होता । रस्सो से सपं का भ्रम तो हो सकता है; परत हाधी-षोडे का 
भ्रम नही हो सक्ता । सिपपीमें घाद काशभ्रमतो दो सकताहै 
प्रत्‌ लोहा चौर सुवणं क भ्रम नहीं हता । श्रतः जवकि तरह श्र 
जगत्‌ मे न तो श्राति मिती दै ने भमै, तो नह्य मे जगत्‌ का 
माच दिस प्रकार हो सक्ता है। दृसर विष फिसीरो किसीका 
किसी मे हेवा है शौर च्समे कोर भो होता है। जेसे महुष्य षो 
सपंका धरम रस्सो मं थोडा प्रकाश थोदे भरधकार के भरण 
ह्च, जिससे सषट प्रकट होता दै पि विना चार वसरं बिद 
मानता फे भ्रम या विवृत रादि दहो ही नहीं सकते, परंतु विवृत 
वादियों फे पास सिवाय ब्रहम फ कोई वसत॒ नदी, फिर य विघरृत 
किस प्रकार ह सकता दै । जयत्‌ संसार का ब्रह्म निराकार जगत्‌ 
जड व्रह्म चेतन तायं यह. कि भरम का करई सामान 

(९) 
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महीं श्नौरन सर्वज्ञ व्रह्मको भरम हो सकता दै; क्योकिन 
दोपहर फे प्रकाश मे रल्‌ का सप ज्ञात होता है क्योकि उस समय 
रज॒ सखष्ट दिखाई पड़ती है श्रोर॒विलक्ुल श्र॑धकार मे.भरम 
होता है, क्योंकि उस समय कुद दिखाई नही श्राता । इसलिये भरम 
उस समय होगा, जव कृच ध्रधकार श्रौर कुठ प्रकाश हो । इससे 
सष्ट प्रगट है किनतो सवेक्न ब्रह्य कोभ्रमदहोसकताहैन 
प्रकृति को ; जव कभी भ्रम होगा, तो अल्पन्न जीव कों होगा| 
श्रविद्यावादियों फे मत से ब्रह्म म जव उपाधि हो तव जीव घने श्रौर 
जवे तक तह्य से जीवन घने तव तक श्रविदया हयो नहीं सकती; 
इस कारण अन्योन्याश्रय दोपयुक्तं न होमे से यह सिद्धान्त 
श्रसव्य रै । 
प्रभ वया वेदांत का सिद्धति पिवृतवाद हो सकता दै ! 
उत्तर-ेदांत का तो यह्‌ सिद्धांत ही महीं । वेदांत का सिद्धति 
तो जीव चौर ब्रह्म मेँ मेद हर प्रकार से सिद्ध है ! 
तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि जीव श्ोरव्रहका 
भेद वेदात मानता है । वेदात के ग्रथों म तो यह लिखते हैकिमें 
उस वात को कि जो करो प्रथो मेंतिखा है अधं श्रोकमें 
करहगा । वह्‌ यह है कि व्रह्म सत्य है ओर जगत्‌ मिथ्या है नौर 
जीव ब्रहम ही है उससे प्रथक कोई वस॒ नहीं । 
उत्तर-पेदांती जो ब्रह्म क खरूप्र वतलाते है बही भेदः 
वाद्‌ का प्रमाण है । जव वेदातियो से रहय क्षा स्वरूप पूषा, तो 
वतलाया नह्य सत्य है; परंत्‌ यदि व्रह्म सत्य होता नौर सव 
मिथ्या होते, तो लक्तण भी समाप्त हो जाता ; क्योकि जीव चोर 


® श्लोकाद्धेन वयामि यदुक्तं प्न्य कोरिभिः। 
ब्रह सत्यं जगन्मिथ्या जीवो जह्वेव नापरः ॥ 
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्रफृति भी सत्य थे; इम कारण लक श्रति व्याप्त हो गया श्रथात्‌ 
यद्‌ गुण जाव श्रौर्‌ प्रति मं भौ पाये गय; दसलिवे व्रह्म फा लत्तण 
किया सते-चित्‌, भिससे भ्रचेतन प्रकृति तो पृथक हो गदं ; परत 
जीव मं पिर तत्त शति ्याप्न हो गया; स्याकरि जोव भी सत्‌ 
चित्‌ था; इस कारण पर्य फा लक्षण सिदनिद क्षिया । श्रत: वरह 
कालक्तणद्ौ त्तो मेद्‌ वतलाता है । श्तोकवाले फा श्रं यह 
६फिुक्तिके वान्ते त्रप्मतौ मत्‌ साधनहैश्रौर ना जगत्‌ को 
श्मानंट्‌ का साधन मानते ह वह मिथ्या है । प्रघ फे सवन्यापक 
ठाने से पह कभी जीव मे परे श्रथात्‌ दूर नहीं, िन्त्‌ हसक 
श्रदूर व्यापके ह । इस शलोक मं तीन मतां का खस्डन ह- 
एक तौ जगत्‌ के श्रामेद्‌ फा साधन माननेधाल प्रकृति के उपासक 
नानक द, दूसर जो व्रघ्मफो एक देशी मानकर उसके पास जाने 
के लिये दृतं ( पैगम्बर ) फौ श्रावेश्यकता वतलाते है, तीसरे 
जो वद्ध, जनो इत्यादि जीव फा त्र्य ह जाना वत्तलाते ह । 
भ--यद्रि ्रह् श्वार जगत्‌ मे समान श्राकृेति न्ने से 

जगत विवृत नदी, तो हमारा पेता मत द कि जगत्‌ मायाका 
परिणा श्रौर श्रव्टान चेतन का विदत श्ररथात्‌ साकार जगत्‌ तो 
साया फा परिणाम हं बिव श्रार निराकार जावत्मा त्मका 
पिदरृत जीव चनौर घ्र मे समान श्राति शरीर समान धमं हं ही 
दस कारण चिरत इसके दीने मे कोद शंकरा नहीं| 

उत्तर-यदरि ठम माया को नित्य मानकर जगत्‌ कौ इसका 
परिणाम मानते दो, तो दुम्हारे सिषटान्त की हानि हो गई ; क्योकि 
दृसगी वसत नित्य हो ग६। यदि माया को अनित्य मानकर उसका 
परिणाम यतलाते हो, तो मारा छम उपादान कारण व्याह! 
यद्रि षहो त्रा, तो व्रह्म भो. वहो दोप श्रा जायगे, जो जगत्‌ 

( ११) 
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का, उपदान कारण (इतेमाद ) मानने से श्रते है। यदि 
कोई माया का श्रौर कारश मानोगे, तो उसके लिये भी यह ही 
पर्न होगा फिवहं नित्यहै बा श्चनिद्य{ नित्य मानने भें 
तुम्हारे सिद्धान्त शी हानि होगी शरोर श्नि मानने में 
छनपस्था दोप श्रा जायेगा निदान इन दशाश्रं मे तुम्हार 
मतत गिर जायगा। जीषे कों ब्रह्य का विघरृतं मनमिना भी उचित 
नहीं ; भ्योकि जिस स्वरूप सपं का रलनम भ्रम होता है, वह्‌ 
पिरे सिद्ध हेता है। एेसे ही यदि पहिले जीव को सिद्ध मानोगे 
तो विवृत जीव को मानना निषट मूखेता होगी | यदि पहिले सिद्ध 
न मनोगे, तो स्फरति ज्ञान न होने से हो नहीं सकता । तीसरे जीव 
का ब्रह्मम भ्रम किसको हृश्मा { यदि को त्रह् को, तो हो नही 
सकता; क्योकि वह्‌ सवक है । यदि कहो जीव को, तो उसकी सत्ता 
ही महीं; वह सो भम से भान हेता है। जिसको मातस होता है बह 
जवे से प्रथक्‌ है । इस कारण यह सिद्धान्त भी सत्य नहीं; केवल 
छरपंदितों को चक्र मे उतत फे लिये गदा गया है । 
प्रभ-हम माया को अनिर्वचनीय मानते है शौर हमारी 
माया ेसीहैकिद्सेहम नतो अत्‌ छह सक्ते है नोर न 
सत्‌ ; श्रत: इस दशा मेँ कोई दोप नदीं अता । 
उत्तर- माया को ्मि्वंचनीय कना उचिते नहीं ; क्योकि 
माथाको किसी प्रमाणे से मानतेहोवाविता प्रमाण ही मान 
लिया । यदि षो प्रमाण से जान लिया दै, तो वह प्रमेय है श्नौर 
प्रमाता प्रमेय को लक्षण श्रौर प्रमाण से जानता है । इस कारण 
वह्‌ अनिवंचनीय नहीं रदे । यदि उसकी सत्तामे कोद प्रमाण नही, 
तो उसका होना ही क्यों मानते हो ! 
प्रभ-हम माया को सत्‌-असत्‌ से विलक्षण इस दपु 
( १) 
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मानते ६ कि सत्‌ मे तो ५रिराम एक रस हानि से नही हेता; 
परत मायाम परिणाम है, एस कार वह सत्‌ नष फदला सकी । 
श्रसत्‌ मनने प उसका करण सनेना पड़ता है; परन्त्‌ साया 
फा कोद कारण नी, इसलिये श्रनित्य अयान्‌ श्रसत्‌ भी नदीं । 
प्रतः मते { नित्य ) श्रसत्‌ (श्रनि) से भिलक्षण मानते है, जिसे 
श्रनिषेचनीय कहते | 


उत्तर-परिएम किसी वस्त फो श्रमित्य सिद्ध न्ठीकर 
सकता; किन्त वह्‌ काय्यवाही वस्त श्रनित्य होती है। इस कारण 
परिणाम होने से भौ प्रकृति सत्‌ सं प्रथक्‌ नहीं हौ सकती । यदि 
प्रकृति मे विकर हता, तो वेह श्रसत्‌ कहलाती लात; परन्त प्रकृति में 
विकार नदी । जिस प्रकार जीव श्रातमा ्रन्य श्रयो मेँ जाकर 
उस रूम का हो जाता ६; परतु स्वरूप की न्यूनता श्रधिकतां न 
होने स श्रनित्य नहीं होता ; व्योकि उसमें विकार नीं शाता ! 
दस प्रकार परिणाम हाने पर भी भ्इृति श्रसत्‌ नदीं हो सकती । 

प्रशन-विकार श्रौर परिणाम में क्या श्र॑तर है श्रौर विकार 
कितने प्रकार कं ६! 

र-निसंमेरूप का परिषत्तन हो शरोर परमाणु मे न्यूनता 

श्रथवा श्रधिकता न हो, उसे परिणाम कहते हं शरोर जिसमं पर- 
माणन का परिवत्तन हो, उते विकार कहते दै । बह छः प्रकार 
के है-रतसनन होना, वदना, एक सीमा तक वकर रुक जाना 
दृशा परिवर्तन करना, घटना श्रौर नाश होमा। यह टः 
विकार है। 

्रभ्-जयकि विकारो मे दशा-परिवतंन है श्रौर परिणाम 
मेभीदूप का परिवतंन है; तव प्रकृति श्रसत्‌ कला सकती है ! 

उत्तर--अव परमाणु वही रहे शरोर रूप वदल जावे, तो उसे 


( १३) 
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परिणाम कहते है श्रौर जव परमार ॐ परिवत्तेन ॐ कारण 
दशा पदले, तव विकार कहलादा हं 1 श्य कारण दशा का परिवत्तन 
दयौर परिणाम एक नदीं । इससे प्रकृति असत्‌ नदी हो सकती । 
शंका- त्र्य को जगत्‌ का उपादान कारण मानने से बह 
परत्र श्नौर चेतन होता है श्रौर निमित्त चेतन होता है। 
समाधान-दस भ्रम कों टूर करते फे कारण सूत्रकार 
-कहते है 
शाल्लयोनिखात्‌ ॥ १॥ 
पदाथ-( शास ) मसुष्य फो नियमपूेक ' चरामे 
वाले करगरेदादि सानौ फा ( योनित्वात्‌ ) कारण होने से। 
भावाथं--छखेदादि बडे शां का कारण व्ह है ; इस 
कारण ब्रह्म श्रचेतन श्रौर उपादान कारण नीं, वरन्‌ चेतन 
अथवा निमित्त कारण है । 
प्र-फ्या ब्रह्य ने छमरेदादि फे न्द्र जो ज्ञान है 
उसन्न करिया है या उन पुस्तकों को लिखा है ? 
उत्तर-्र्ने उस ज्ञान को जो छणरेदादि रे अन्दर दै दिया है ; 
इस कारण इस ज्ञान का उतपन्न करते वाला है । पुस्तक तो 
-चिरकाल तक पठन-पाठन के उपरान्त लिते गये है ; इसी कारण 
इनका नाम श्रुति है । 


प्र्--यह नियम है फि द्रव्य से द्रव्य उतपन्न होता है चनौर 
गुण से गुण । ह्च जो द्रन्य है, उससे ज्ञान गुण किंस प्रकार 
-उतन्न हो सकता है ! ज्ञान तो ्रातमा का गुए है, जिसका श्रातमा 
के साथ सम्बाय सम्बन्ध ( लाजिमो मलजम ) का सम्बन्धं 
है, इस फरण त श्रौर ज्ञान मे काय्य-कारण सम्बन्ध 
( % ) 


प्रथम पाद्‌ वेदान्त दशन 


( दधक््णा ण एवाह पात लवीष्णै) इल्ततोमाूल ) नहीं 
हा सकता । 

उत्तर--फतां गरो प्रकार से होता ह-प्रथम संयोग कसे से, 
द्वितौव विग करन से । यदपि वेद तरह का न्ञान गुर है; परन्तु 
जीवां फे लिय प्रनत ज्ञान मेस मुक्ति के योग्य पतान प्रथक्‌ 
करे फे फरण तरद ज्ञाने का कर्ता कटाता है; स्यो च्रपते श्रन॑त 
सानमेंसे वेदो के ज्ञान को विभाग करता है। 

परभ~-स्तान गुर होने त निरामर है ; निसकार श्रखंड होने 
से उसका विभाग हो नहीं सकता; इस कारण श्वर फो वेदो 
फा पर्ता पहना उचित नदीं । यदि निराकार का विभाग धर्थात्‌ 
भाग दहो सफ, तो द्वर फे भी संड हो जावेगि । 

उत्तर-जिस प्रकार निराकार श्राकाश के घर मयि 
कारणां से विभाग क्रिया जाता दै, रेत ही ज्ञान युए फा शब्दार्थ 
सम्बंध से विभाग देता है। इस शब्दां त सम्बन्ध फा कतां 
श्वर दह । इस फरण ईश्वर वेदों का करता कहता ह; वितु 
दए्वर स्वभ्यापके है, इस फारण इसके खरड महीं होते । 

प्रभ--ज्व ईश्वर सर्वन्यापकं है, तो उसका गुण (ञान) 
ओ सवव्यापक होगा ; दरस कारण ज्ञान फे खंड नहीं हो सक्ते। 
जव ज्ञान फे खणड म हुए, तो विभाग कहाँ से फहलायेगा ; जो वेदां 
की अत्तिका फरण है। जव विभाग उपस्थित ही नही, तो 
ईश्वर वेदों का कतां किस प्रकार कदा सकता है । 

उत्तर- जिस प्रकार गृह बनाने से निराकार श्रथवा सव॑व्या- 
पक श्चाकाश मका कदाता है शरोर दृसरे श्राकाश से भिन्न 
सूरत वाला जञा हेता ६ ; रतः वास्तव मेँ आकाश के खंडन ही 
शते ; परतु उपाधि से घटाकाश शरोर गृ फे आकारा मँ भद्‌ प्रतीत 

( १५ ) 


वेदान्त दशन शध्याय १ 


होती है धौरर्् श्रौपाधिक मेद्‌ से भाग कहलाता ह ; निसः 
श्वर षेदो का कता काता दै । 

प्रभ-ितु गुण श्रोर गणी का समाय ( लाभि 
मलवृम ) फा स्वथ होता है; इस कारण ईर्‌ स्यम्‌ 
ज्ञान को प्रथक्‌ नहीं फर सक्तां टै, तो चह सरे को किंस 
प्रकार दिया जा सकता है । इस कारण वेदों का ्नान ईश्वर जीवों 
को दे नहीं सकता, जिससे यह्‌ सूत्र उचित नही । 

उत्तर-्वर प्रत्येक जौव फे भीतर व्यापक दै ; इस कारण 
्रतयेक जीव ईश्वर फे ज्ञान फो ले सकता है । यदि चलने की 
शक्ति जीव मे हो, तो वह शक्ति स्या है ; मन का पवित्र होना ज्निसका 
मने संस्कार से रहित गा, उसमें ईश्वर ॐ नान वेदों छा प्रकाश 
होगा । जवकि ईश्वर शा सृष्टि भ सक्त से लौटने वाले जीवां का 
डद मन जिसमे कसी प्रकार का संस्कार नहीं होता रहता है 
उससे जीव उसके श्ञान को श्चतुभव कसे है ओर जीषों कौ 
श्रलपज्ञता फ कारण ईश्वर का पृं न्नान तो जीवां फे चन्द्र 
शरा नहीं सकता, इस कारण इश्वर जीवों को उपदेश करता है 
कि तोन रकार की वस्तु है-एक वह जिनको ्ाप्र करने का 
विचार उलन होता है, दूसरे षह जिनको घोडे फा विचारउसन्न 
होता है, तीसरी वह ओ न तो छोडनी आवश्यक है न ग्रा करनी 
श्रावश्यक है । इसमे उदासीन वृत्ति उतपन्न होती है ; अतः प्रप्र 
करने शोर दोडने योग्य वस्तुनां का क्ञत होना तो श्रावश्यक है ; 
परंतु वह वस्तु जिन्न ज्ञान होना न होना सक्ति का कारण नहीं 
श्र नहीं इससे बंधन उन्न हता है ; उसमे जीव उदासीन वृत्ति 
रखता है अर्थात इनके जानने का यत्न फरना युस्य उदेश्य 
को लुप्र कर देता है। वेदो फे श्रतिरिक्त मठुष्य को यह अन्तर नदीं 

( १६ ) 


प्रथमे पाद्‌ पैदन्ति दशन 


नात होता रि नसी वस्ते का अनना श्चावकश्यक है, फौनसो 
पस्तु न जानने से ई हामि नही शौर जानने से लाभ नष । 
प्र्न-देसी कौनसी वल्‌ टै फि जिसके न जानने से जीव 
फ युलद्ुःखमें को च्र॑तर नष्टौ आ्रत्ता। जीवां की संल्या 
(तदादे) फे ज्ञान से कोई पुष उन्न नदीं हेवा श्रौर 
जानन से दुःख नेद हीत! । ए विहृति कौ संख्या का ज्ञान 
होना श्रारन होना भी एकमा ह। पेषी ज्र भी अनेक वसतये 
्, जिनके ज्ञान से हमारे फम प्रर कोद प्रभाव नहीं पडता श्रौर न 
जानते से कई दाप श्राता ह। 


प्रन-फोई कायं विना स्वार्थ नकी करिया जात, स कारश 
्रलयेक म्रन्थक्रार चार श्रतुवन्थ अ्रयश्य हा ध्यान मे रखते है- 
एक प्रयोजन श्रथात्‌ एकं वनाने का उद्य, सरे भयिकासै 
निसके कारण वह म्न्य स्वा जाता है; तीसर निय ्र्थात 
उफ श्रन्दरर क्या विपय है, चतुथं सम्बन्ध श्रात्‌ इस मन्थ फे 
तरिपय स क्या सम्बन्ध ह। यदि इष्वर ने वेद्‌ रवे ह! तो उनफे 
तुचन्ध कया ह } वेद्‌ रचने का प्रयाजेन तो जोषा फो तत्त्वज्ञान 
देना है ; जिसे बद मुक्ति प्राप्त फर सके । श्रधिकारी मोक्ष फी 
इच्ायाले जीव हैं शरौर बिपय सव सत्य पिया ; क्यांकि वेद 
पे प्रत्येक पिदा फा वीज मौजृद दहै शरोर सम्बन्ध युक्तिक 
परम्परा मे हैत श्रौर प्रयोजक है 

्रभ-युक्ति तो जवं फी होगी ; हलर का इस क्या 
सम्बध ह्‌! 

उत्तर--श्वर का श्रपना तो कोई प्रयोजन नहीं ; षिन्तु 
उसका स्वभाव ही दयालु र ; जिसते वह जीवों के सुख के कारण 
सषि चनौर बेद्‌ बनाता ह 
( ९ ) 


चेदान्त दशने श्चध्याय १ 


, , प्रष्न-$वर फे हाने मे भमार क्या है, क्योकि . भिञायुषमं 
फे जानने फे कारण लक्षण श्रौर प्रमाण ह शेते है ! 


उत्तर-ईश्वर फे हने प्र रौर जगत्‌ के करे मे ्रसुमार् 
प्रमाण है जर शाख येद प्रमाण होने से शब्द प्रमाण है । वेद 
के पिना ईश्वर का यथाथ ज्ञान होना कठिन दै । श्रनुमान से.सत्ता 
का ज्ञान होता है र शब्द ओर मानसिकं प्रतयत्त.से स्वहूप का 
ज्ञान होता है । । 

प्रभेद का कर्ता ई्वर है; इस कारण श्वर फे होने पर 
वेद का होना निर है शरीर ईश्वर फे होने मे बेद प्रमाण है ; निदान 
न्योन्याश्रय दोप ( ४181090} 1 07016 ) ह | ` 

उत्तर-दएवर की सत्ता श्रनुमान प्रमाण श्र मानसिक 
मत्यत्त से सिद्ध होती दै, इस कारण केवल पेद पर ही निभर नहीं; 
पिन्तु श्वर के गुणों के ज्ञान फे श्रथं प्रमाण है । जवकि श्वर 
कर सत्ता दूसरे प्रमाणो से भी सिदध है, न्योन्याश्रय दोप नही । 
जिस प्रकार पिताक होना तो पुत्रे पर श्रावश्यक है नोर पुत्र 
करा होना पिता पर ; परन्तु पिता की सत्ता तो पुत्रे पर श्रावश्यक 
नहीं । दस कारण अन्योन्याश्रय दोप नहीं कहाता। जो ममुष्य बह्म 
के षिना दूसरी वस्तु को जगत्‌ का निमित्त कारण स्वौफार रते 
है श्रौर प्रकृति फे स्वभाव कोहो जगत्‌ का कारण मानते है, 
उनकी शङ्का निवारण करने $ करण महिं वेदव्यास सूत्र कौ 
अरततं करते है कि जगत्‌ का कारणं ब्रह्म ही है । वेदान्त के सवं 
विद्वान्‌ अथात सवेन ज्ञानी इस पर एक मते है । । 


तनु समन्वयात्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाथं-( तत्‌ ) इसमे ( तु ) आप्तां कै उत्तर 
( ८ ) 


प्रथम्‌ पाद्‌ वेदान्त दशन 


फे सिप आया है| (समयपरात्‌ ) तव विदन कै रेषो 
फ़ एफ मत होने से बा सुव्रका उषं समत होने से । 

भावाथ -बह्‌ सर्वत ्र् सव वेदान्त शाख फे धिद्ान्‌ मनुष्य 
फे विचार मे जगत्‌ को उसत्ति, थति श्रौर नाश का कारण दै । 

प्रभ-किस प्रकार समन्वय सिद्ध होता है! 

उत्तर--व वेद्न्त फ पत्त जो सषि आदि के सम्बन्ध से 
इसमे घट सकते दै । 

्रभ--उपनिपदं मे लिला है-दस सृष्टि से पूं सन्‌ धरात्‌ 
कति हौ थी & क्योकि सत्‌ शब्दों से प्रकृति का ग्रहण होता है। 

उत्तर--निग्य सत्‌ शब्दो स प्रकृति का दी प्रहर होत दै ; 
परन्तु जीव श्रौर तरह के सत्‌ होने से इनका मी अहर होता ह । 
यदि सन्‌ शष्ट से प्रकृति फो ले, तो इन शुतिय फे साथ विरोध 
ह ; स करण सत फे र्थ रघ हो लेना उचित हं | 

प्रभ त्रह्म की सत्ता का प्रमाण न दने से षति जो सिद्ध 
है बह हो लेना उचित है ; क्योकि जगत्‌ वनत। तो किसने देवा 
ती शरौर प्रकृति श्रथात्‌ परमागुश्र से सवं बस्ते षनती 
प्रतीत हती है ; इस कारण प्रकृति लेना ही उचित है । 

उत्तरति से जगत्‌ का बनना, विगड़ना शीर धिर 
रहना श्रसम्भव हने से ब्रह ही होता दै; स्योक् प्रकृति परमाणु 
(रयोः) कौ दशा का नाम है । श्रव विचार यह्‌ उसन्न होता है 
कि परमशु कौ करिया खामाविक दैवा नैमित्तिक । यदि फ 
कि परमाणुं मे परयेक क्रिया सामाविक है, तो षह भापस में 


& सदेव सौग इदमग्र शरापीदेकमेवादितीयम्‌ । 
्रुन्दोग्ोपनिपद्‌ श्र ६ ख० २ मं० 9 
"( १९.) 


वेदान्त दशन श्मघ्याय १ 


मित नहीं सकते श्रौर चिना परमागुगरों के सम्मितित फो$ वस्तु 
वने नहीं सकतो है; स्यो परमाणु (2010, उरे ) सजातीय 
(हमनिंस) हेने से एक दी वल श्रीर एक सूप रखते होगे ; 
कारण उनकौ क्रिया ( हरकत ) सम होगी, तो चाहे वह किसी 
शरोर करिया फरे मिलाप श्रसम्मव ह । दूसरे यदि परमाणुष्रों का 
स्वेभाव श्रापसं मे मिलना स्वीकार फिया जावे, तो उत्पत्ति भी 
मान सकते है, परन्तु नाश किससे होगा श्रोर प्रकृति फे सख्यम्‌ 
सक्रिय होने से निष्किय वततुश्रों का दृष्टिगोचर होना श्चसम्भव है; 
इसं कारणं प्रकृति मे जगत्‌ नही यन सकता । व्रह्म को जगत्‌ का 
कारण मानना चाष । प्रकृति मे वनना, विग्ना श्चौर स्थिर 
रहना तीन प्रकार फी शक्ति चेतन के चिना नटी हो सकती ; पुनः 
प्रकृति कर्ता किस प्रकार मानी जा सकती है । 


प्रभर--एक ही तरह को मानकर भी जगत्‌ की उतत्ति 
श्रसंभव होगी ; स्योक्गि उत्पत्ति दो प्रकारसे दोती है-संयोग 
(0०) चरथात्‌ मिज्ञाप से, वियोग ( ताऽप! 
{0 ) श्रत्‌ तफरीक्र से। जव ब्रह्य एक टै, उसके कण 
(इकडे) नहीं है जिनके संयोग से सृष्टि वन सके श्मौर मे निराकार 
के टके हो हो सकते दै इस कारण वियोग से भी सट नदीं दीहो 
सकती । जव त्रह्से सृष्टि वनना चरसम्भव ही है, तो यह्‌ दोप दोनों 
मे वरावर है ; परन्तु प्रकृति प्रत्यक होने से उसफे कार्यं वनते 
विगडते देखने से प्रकृति से जगत्‌ की उपपत्ति माननां ही उचित है। 

उत्तर-त्रह् एक दी है इसमे फोर सन्देह नदीं ; परन्तु जगत्‌ ` 
का उतमननकरनेवाला, स्थिति रखनेषाला शौर प्रल्यकरता है । वेदान्त 
शाकल कतां का घाद करता है न कि उपादान कारण अर्थात्‌ 
इज्ञतेमादी का । प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण (इहतेमादी) है 

( २०) 
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घोर तरम जगत्‌ फा निमित्त कारण ( इतेायली ) है। 
जो मनुष्य वस्तु फो ही इलनतेमादी ओर श्रायली दोनों खीकार 
फरते है ; बह श्रसम्भव फो सम्भष वताना चाहते है! यदि केवल 
प्रकृति से जगत्‌ वन.जाता है, तो म्दार फ पिना षड शौर पिना 
जुलताहे के यश्च वनने चादिये। "इस. कारण यह मानना पड़ता है 
फि फेवल प्रफति फो जगत्‌ का उपादान कारण मानने श्नौर केवल 
अष्र फो जगत्‌ का निमित्त कारण थात्‌ शते फ़ायलती मानने से 
उधित व्यवस्था हो सकती है । 

रश्त--यदि दोनों कारण प्रथक्‌ थक्‌ स्वीकार किये जावे, तो 
उपर की शरतियां मे विरोध होगा ; स्योकि दस जगत्‌ से पहले 
श्रातमा की था & शरोर “सत्‌? स्वोकार किया गया है । 

इत्तर-बरह्य फ लक्तण फरमे सं ही सव फड़ा समाप्त टो 
जाता है ; क्योकि रह्म सथिदानन्द्‌ सरूप वतलाया जाता है, जो 
तीन शबं से वना है। सत्‌ जिसका श्रं चादि चौर चन्त से 
रदित श्चथात्‌ बाजिदुलवजूद द। यदि वेदान्त शाक फे सिद्धान्त मे 
एक दरी नित्य वाजिघुलवजूद दता, तो ह ॐ कारण सत्‌ फा शद्‌ 
उदित था, चित्‌ श्रथवा श्रानन्द फे कहने की ्रावश्यकता ही न 
पती ; इस कारण सत्य तीन है--जीव अह श्रवा प्रकृति । इस 
कारण प्रकृति से ब्रहम प्रथक्‌ दिखलाने फे -कारण चित्‌ अथोत्‌ 
ज्ञानवाला (-युद्रिक ) कहा । यदि पेदान्त शाख फे श्राचाय्य 
जीये श्रौर्‌ व्रह्म को एक मानते, तो तरह के कारण सत्‌, चित्‌ 
यह लक्षण पर्याप होता ; परन्तु जीवे नह्य का भेद है इस कारण 
ब्रह्म का लक्तण सश्िदानन्द्‌ घतलाया । श्रतः जहाँ तृटि से पूं 


& श्रालेवेसात रासीत्‌ । । 
ृषटदारर्यकोपनिषद्‌ ¶ । ४ | 4 
( २१ 
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सत्‌ बतलाया है, उसका श्राशय तीनों से दै; क्योकि सत्‌ तीन दै 
सट से पूवं एक श्रात्मां था इससे भो तौनों का विधान होता 
ह; क्योकि श्रात्मा शब्द्‌ के श्रथ व्यापकके है, जो विना 
व्याप्य (हीत ) फे हो नदी सक्ता ; इस कारण श्रात्मा के 
शब्दार्थं # से दो का विधान हो जाता है--एक वह जो व्यापक है, 
दूसरे वह जिसमे व्याप्य व्यापक है । उ्याप्य इस कारण प्रकृति 
म ्रातमा फे ण्यापक होनि से शासा शब्द से प्रकट हो जाती है; 
दूसरे शतमा वो है-शरीर मे व्यापक होने से जीव घ्राता श्नौर ` 
संसार मे व्यापक होने से परमात्मा । इस फारण सत्‌ के शब्द्‌ मे 
जीव ब्रहम प्रकृति उपस्थित है । आत्मा शब्द्‌ से भी तीनां प्रकट 
होते है । ६ ट ४ 

प्रन-सब परिडत तो यह मानते है कि मेदान्त शाख मेँ 
एक ब्रह्म का विचार है शोर तुम तीन मानते शो ; अव तुम्हारी 
वात माने था सब विद्वानों को ! । 
; इनत्तर-निश्वय वेदान्त शाख्च एक ब्रह के विचार फे हेतु 
बनाया गया जैसा फि इसके पदिते सूत्र से प्रकट है ¦ परन्तु हं 
जीव श्र प्रकृति का निषेध नहीं करता ; किन्तु सैको रतिया † 
प्रकृति ओर जीव की सत्ता का प्रमाण देती है, इस कारण वेदान्तं 
दृशेन जगत्‌ के निमित्त कारण शौर ज्ञान का अन्तिम उदेश्य 

% शमतातिव्याप्नोति † श्रासा- श्रत्‌ सातत्यगमने धातु सष 
० ० 
` भ्रजामेकौ लोहित शक्ल कृष्णा वहः प्रणाः सृजमाना सरूपाः । 
“ भ्रजोहये को लपमागोदुरेते जश्ाल्येनां युक्तभोगायमन्यः ॥ 

हस मंत्र मै श्रना प्रकृति श्रौर चष्ट श्रौर भोक्ता या धष बह्म भौर 
जीव फा स्पष्ट वणन है ; एते छ मत्र है। 

( २२) 
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अथवा मुक्ति फे सदय कारण ब्रह का ही विचार करता है । शेष 
गत्‌ फे कारणं का फथन पिते पौ शाश मे शरा चुका दै; 
स कारण पिले दी सूत्र मे श्रथ शब्द दे दिया टै शर्थात्‌ 
प्रमाणा फे वतलानेवाले शां ॐ ज्ञान में ्रनन्त ब्रह फे जानने 
फी इच्छा उन्न होतीहै।! ४ 

प्रभर-गेदान्त फे जिस शोक मे वतताया है किमे प्रापे 
श्तोफ मे दतलाछेगा जो करोड़ों अन्था ने वताया है श्रधात्‌ ब्रह्म 
सत्य शरीर जगत्‌ मिथ्या है शीर जीव तरह मभेद नदीं है; स्या 
यह श्लोक मिथ्या हो सकता है ! 

उत्तर--यह श्लोक मिथ्या नदी, परन्तु तुम्हारी वुद्धिकी 
कमी है ; स्योकि इस श्लोक मे प्रकृति फो मिथ्या नहीं बतलाया, 
न जीव ष्टी को; किन्तु जगत्‌ फो मिथ्य श्रौर प्रहम को सल ्रतलाया 
ह अर्थात्‌ युक्ति फे तिये ब्रह्य सत्य साधन शौर जगत्‌ मिथ्या 
साधन है। जो मनुष्य ह्य से श्रानन्द की इच्छा रसते है, वह 6. 
सत्य र है श्नौर जो मतुष्य पिपयां मे आनन्दं दे दै; बहु 
मिभ्या नान दै। | 

रभस श्लोक मे तो यद वतलाया कि जीव चर बरहा मँ 
भेद्‌ नदीं । 

उत्तर--उचित तो वतलाथा रि जीव व्रह्म से दूर नही । जिस 
प्रकार शरव शरोर मां दो वस्तुं हेते हए भी उसमे दूरी नदी 
होती । स कारण एे जीव ! तू शुक्ति ॐ कारण जगत्‌ मे भटकेता 
हरा मत पिर ! व रह्म ुमपे दूर नदी, बिलकुत मिकः है; केवल 
जो तुमे दप ब्रहम फे देने फे कारण दिया उको ठीक करे 
की भावयता है । | 

: परञन--ह्‌ दृपेण कौनसा है, जिसके दारु ह जाना जाता है { 
( "२३ ") 
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उत्तर--बह द्पेण मन है ; क्योकि उपनिपत्रायो ने लिखा है 
फि य ब्रह्म मन ही से जाना जाता है । इस स्थानं म श्रनेक वस्तुं 
नदीं ह । बह मनुष्य वार.बार मृदु को प्राप्त करते ह, जो उस 
स्थान मेँ श्रनेक वस्त्रों को जानते हँ । ` 
प्रभ-देखो भ्रति सखपष्ट शच्दो मे वतला रदी हैक जो मनुष्य 
उसके स्थान मे नेक वस्तुशरों को जानते है, ,वह वार वार जन्म 
प्ते ै र्त्‌ सुति से व॑चित रहते है । 
उत्तर-निश्चय हो भिस ग्रकार आंख के भीतर केवल युमा 
होता दै, अनेक वस्तु नदीं होती ; इसी प्रकार जवात्मा के 
अन्तःकरण मेँ केवल परमात्मा ही रह सकते दै । स्म 
वसतु भे स्थूल वस्तु नदीं रह . सकती ; किन्तु स्थूलं मे सूक्म वस्तु 
रदा. करती है ; याकि प्रकृति जीव से. स्थूल है इस कारण वह , 
जीव फे भीतर रह सकती. है । जीय के भीतर केवल श्रम ही रह 
सकता है । इस कारण-जो जीव के भीतर वहत सी वस्तर्पँ देखता 
है, वहं शुक्ति नदीं पा.सकता। 
प्र्-मनुष्यों का कथन है कि ब्रह्य मन रथा इन्द्रियो का 
विषय नही नर श्रति& वतलाती है कि नह्य मन से नही जाना जाता; 
परन्त॒ कठोपनिषद्‌ † मेलिखा है फि ब्रह्म मन से ही जाना.जाता है । 
दन दौ परस्पर-विरद्ध षाको मे से कौन सत्य है! श्मापस के विरोधं 
से रनों श्रद्द प्रतीत होती है श्रेथात्‌ ब्रहम है दी नदीं । 
उत्तर--दोनं मे बिरोध नहीं; क्योकि मन की दो दशाये है 
® यन्मनसा न भुते यल्चततपा न पश्यति य्छोत्रेण न शरणोति । 
कठोपनिषद्‌ ख०१ भं० ४, 


कठोपनिषद्‌ शर ०२ वः ४ भण १९ 
( रे ) 





{ मनसैनेदमा्व्यम्‌ । 
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एफ मल वित्ेष शरीर भ्रावरण से युक्त मन, दसरा इन देनो सै 
रहित । जिस देशा मे मन इन दोनों से युक्त होता है, उस समय 
मन से तद्म नहीं जानां जाता श्रौर जव मन इत दोनों से पवित्र 
हौवा है, तव ब्रह फो जान सकता है । 
्रभ-सव श्राचाय्यं तो वेदान्त का भाप्य करते हुए जीवे 
मठ शी एकतासिद्ध करते है तेम देत फी शरोर ते जाते छे । रेषो 
रत्प्रभा टोका ज्िखनेवाले गोचिन्दानन्द्‌ लिखते ह कि जीव तरह 
है ; श्रात्मा होने से ब्रह का प्रकाश स्या यह्‌ भट हो सकता है ! 
उत्तर-यह श्रतुमान श्रद्द है ; क्योकि जीव का ब्रह्म होना 
साध्य शौर ब्र दरष्टान्त है । यह्‌ तो रेसा श्रतुमान है जैसे कोई के 
फलक्टर एडवडं है। श्रधिकारी होने से एडवटं की भाति श्रथवां 
शरप्नि जल ह द्रव्य होने से जल की भाँति ; इस प्रकार के हेलामास 
अशुद्ध उदाहरण तीनों सिद्धान्तो को विगाड़ देते ह । 
प्रश्र-निश्चलदास भी बिचार-सागर मे एेसा श्रनुमान 
करते हे कि जीव त्रय से श्रमिन्रह | चेतन होने से च्या यह भी 
उथित नहीं 1 
उत्तर-संसार मे जितनी वस्तुं ह, इनम गुणां मं श्रनुकृलता 
शरोर प्रतिकूलता श्रवश्य साधम्य वेधम्य से होती ६। किसी 
एक गुर फे मिल जाने से द वस्तुं र एक होना सत्य नहीं| 
दस प्रकार हैत्ाभास श्र्थात्‌ सुगरालता देना श्रविदया ह श्रथवा 
सवाथ है । को कटे मनुष्य गधा है, जीवधारी होने से-इस दतु को 
फोनसा युद्धान्‌ खीकार फरेगा १ को वदान्‌ च धमातर 
इस प्रकार का धोखा नदीं दे सकता । 
्शर--इसमे स्या धोखा है ! क्ष 
: इत्तर--पहिले तो परतिज्ञा ( दावा ) मे रो वाते दोती है 
( २५» 
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एक पन्न ( मौज ) दूसरा साध्य (मोहसूल ) । ` रव प्रभ यह 
है फिजीव को यदि पक्त माना जवे, तो ब्रह्मत्व उसमे साध्य 
हो जाता है ; परन्तु ब्रह्मत्व केवल व्रह्म के दूसरे मे ` नहीं रह्‌ 
सकता । यदि केवल जीव श्रौर ब्रह्म इन दोनों को- सधर्म मानं 
लिया जावे ; परन्तु इस दशा मे जो लक्तण प्रथक-्रथक्‌ किये गये 
ह र श्र्चुद्र हो जगे; क्योकि जीव का लत्तण है श्रविद्याःउपापि 
से ठका हरा चेतन श्रौर ब्रहम है शुद्ध चेतन । किसी एक गुण 
मिलने से पदार्थत्व (नवय्यत या निसियत) तो हो सकता है-यथा 
स॒व देहधारियां मं चाहे गधा हो. या मनुष्य प्राणितखर अवश्य 
होगा । इस भिंसियत श्रौर नवय्यत्‌ से दो विरुद्ररूप एक नदी. हो 
सकते । ्तमपन श्रौर चेतन दोनों जाति है,जो एकं मेँ वास ही 
नहीं करतीं ; चिन्तु मुतादिद मे जो भिन्न भ्यक्तियों मे से अनुकूलता 
है उसको प्रकट करती है । इस कारण जाति रो. एकता का हेत 
वतलाना श््नान है या धोखा है । यदि श्न मनुष्यो ने यह युक्ति 
सारं से दी, तो बे ज्ञानो थे ; यदि जनते हृए दी, तो धासे 
बार थे। 

प्रभ-इतने उद विद्रानों फो एेसा कहना किसी प्रकारः उचित 
नहीं । उन भ्रन्थ तासों साधु श्रौर पंडित, पदृते है ! तम उनको 
श्रविद्रान्‌ कहते हो 

उत्तर-निःसन्देह लाखों मवुष्य उनके भरन्थों को पदते.है 
जिससे वह विद्या के स्थान मे अविद्या प्राप्न करे है । यह लोग 
शब्दों फ पंडित होगे ; परन्त्‌ अथं मे पग-पग पर ठोकरे खाते है । 

प्रभ--निश्चलदास की भीःविद्या तो मानी हर है; उसको 
केवले शब्दों का पंडित कहना ठीक नहीं । ~` ˆ“ 

~~. उत्तर-अवि्या दो प्रकार से उलन्न होती है- एक इन्दो के 
( २६ ) 
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दोप से, दूसरी संकास्योप से । इन मरुषयों भे वालकपन से दी! 
इस प्रकार फे श्रञुद्ध संस्कार डते गये, जिससे उन्दने खयम्‌ 
अविद्वान्‌ होकर इल देश मे रविद्या पता दी । 

पश्र -श्रविद्या का फोर प्रमाण दे सक्ते हो ! उनको तो सव 
श्राचाथ्यं मानते है । 

उत्तर--विचार सागर का प्रथम दोहा पदो - 

प्रलघ श्रगाधि-स्वरूप मम लहरी विष्णु-मदैश । 

यदि वह्‌ इतना दी समता क विष्ु भी सव॑न्यापक, महेश 
मी. सवनयाप्क रौर तहर ए देशो सट म हा करती है 
सबेव्यापक मे महीं होती, तो एेसा श्र्डवर्ड न लिखता । 
` प्यन-ह के जगतत हन र प्रकृति कै कता न हे 
मद््याप्रमाएः? 

उत्तर- | 


ईैचतेनाशकम्‌ ॥५॥ 


पदार्थ ( तेः ) ज्ञातपूर्वं ( न ) नही (अश 
फ़्‌ ) वेद से बाहर । 
भावा्थ-परकृति जगत्‌ का निमित्त कारण नहीं हो सक्ती + 
क्योफि उसे ज्ञान न होने से जो उपनिषदों % मे वतलाया है । 
तस र्था ्ानूर्वक क्रिया नहीं हौ सकती शर इस 
जगत्‌ म सव कर्म ज्ञान रे सदिव दिलाई कतै । वन्ध, भूगोलो 
की गति, छतु का परि्तन, चन्रं प्रहि का निरव 
समय पर नियम फे श्रलुकरूल हना वतलला रहा है म जगत्‌ 
& स दते मेषुलोको लोकपालाभुवजा इति । 
देतरयोपनिपद्‌ श्र ¶ सं० २०२ 
( २७ ) 
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तान -के ` ्ुकूलं वनाया गय। है ओर ज्ञानं से रदित प्रकृति 
मं ज्ञान के श्रमुदरूल कमं करते को शक्ति नहीं ; इस कारण उप- 
निपदो ने जर्हा-जह तिषा है ि जगत्‌ से पहिले सत्‌ था इससे 
थं व्रह्म का हौ लेना चाहिये; क्योकि रगे लिखा है--उसने 
ईै्तण ४ किया चर्थात्‌ ज्ञानक वहत प्रकार के प्रजा वनवे | 
प्ररन--उसने श्रपने स्वप से. बहुत प्रकार के प्रजा वनाये 
या उपा उपादान करण प्रथक्‌ थ! श्रथवा बहुत प्रकार के 
रजा वनाने मे जो उसकी इच्छा हृद उसका क्या कारण था ! 
` उत्तर--प्रमात्मा के नित्य होने से उसके सव गुण भी 
नित्य है। वह ईश्वर है इस कारण उसका देश्यं रथात्‌ प्रजा 
प्रकृति भी ` नित्य है श्नौर ` वह त्रिकाल मे रहने वाला राजा है 
हस कारण उसको प्रजा जो जीव है बह तीन काल में रहते 
है । जीव है तो सवर एक प्रकार फे ; परन्त्‌ नेक प्रकार 
से परतन्त्र होतेह ; जव वह कमो के कारण क्मयानि 
भोगयोनि चौर उभययोनि अर्थात्‌ कमं करनेवाले शरोर 
मोगनेवाले वनते ह । परमत इच्छा से कमं नहो करता ; किन्त 
उसके ज्ञानवल श्रौर क्रिया सव स्वाभाविक 'है ; इस कारण 
उसते मित्य रेश्वयं प्रकृति भें से अनेक प्रकार फे शरीर देकर 
अनेक प्रकार का वन दिथा यह प्रयोजन है । । 
्रश्न--र्योकि प्रधान में सत्गुए है ; इस फरण उसको 
ज्ञानवाली स्वीकार कगे मे ईघेणए दो सकता है । 


सदेव सौम्येदमग्र ्रासीदेकमेबाद्धितीयम्‌ । 
छा० उ० भ्र० ६ खण २१०१... 
सदेशत्‌ बहुश्याम्‌ प्रजायेयेतितत्तनो ऽसृजत्‌ | 
( छा०.६।२।६३ 
( २८ ) 


#.. दतत दशनं 


उत्तर-यदि प्रकृति का सतृगुए जो प्रकाशशील है शान 
फे श्रतुङूत कमं फर, तो उसका तमोगुर ञान को पिलढुत् 
नाश फर दे। हस कारण प्रकृति से ्नानपूक क्रिया होना शरसम्भव 
है ; क्यो वह्‌ सते, रन शरौर तम सीन शुएबाली है शौर शन 
गुणां श साम्यावस्था ह श्रथात्‌ एक दूसरे फो नाश करने के 
योग्य नहीं । सत्व गुण प्रकाशशीत ६ै। प्रकाशक सान्ती रथात्‌ 
प्रकाश फो देखनवाला नहीं होता । जेसे दीपक प्रकाश 
िखलानेवाला रै, स्वयम्‌ देखने वाला साषी नदीं । इस कारण 
म्रकृति ज्ञान फे श्रलुकूत फमं नहीं फर सकती, अतः सव॑ 
नधा ही तानपूषेक कम कर सकता है न कि प्रकृति । 

प्रश्रय सरवन नहीं हौ सकता ; क्योकि उस्र ज्ञान सा- 
भाविक है रोर काय्यं नित्य उतत होता है । श्य कारण यदि 
उनका ज्ञान वरह को हो, तो वह स्वाभाविक ज्ञान (11511001 ; 
1070806 [0१7०१६९ नहीं रहेगा, किन्तु तैमित्तिकन्ञान 
( ९८१४110 205100९ ; इत्सहुसूली ) ह सकता है। 

उत्तर--यदि वतु प्रहिते पन श्रौर ञान परे ह, तो वह 
ञान नैमित्तकं दो सकता है, परन्तु जव पाथं ब्रहम फे ज्ञानू्ैक 
करिया से वनते ह, तो षनने से पृषं त्को ज्ञान है। इस दशमे 
वैमित्तिक चान फी तरह नदीं हो सकता ; खामाविके ज्ञान ही 
कटा जायेगा | 

प्रभ त्रद्म मे करिया नदी हो सकती ; क्योकि वह सवेन्याप्क 
ह । इस फरण जव उपमे क्रिया न हो, तो जगत्‌ स्वनेमे जो 
रिया करनी पडतो है, उसको नहीं कर सकता ह ; इस बासते 
प्रकाश में करिया माननी चाये । _ 

उत्तर- निश्चय प्र गति से रहित है, परन्तु वह प्रकृति को 

( २९ ) 
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गति देकर जगत्‌ वनाता है अथवा यह्‌ गति उसका स्वाभाविके 
धम है ; इस कारण उसको क्रिवा स्वाभाविक उदातो है । 


परभ-रेसा मानना उचित नहीं; क्या एसा कोई उदाहरणं 
नदींकिंजो गुण उसमे न हां वह दूसरे को द सके । जिसे 
पास धन नदीं वह द्सरे को किस प्रकार धन दे सकत। ह, जिसमें 
क्रिया नही, वहं दूसरे को किस प्रकार क्रिया द सकता ह ; इससे 
्रसत्‌ से सत को उत्ति सिद्ध होती है 
उत्तर- परमातमा ने जो इ वेशं मे जिखा ह सवका उदा- 
हरण विमान है। यथा-चुम्वक पत्थर खयम्‌ गति नदीं कर सकता, 
किन्त लोहे को गति देकर श्रपनी श्रोर खीच लेता ह ; इसी प्रकार 
सवेन्यापक त्रह्म श्रपनौ शक्ति से जड प्रकृति को गति दैकर जगत्‌ 
को नाता है; सो यह बनाना ब्रह्म का कम है प्रकृति का नहीं । 
परभ-बह्‌ कौनसा कमं वा वसै, जोसृषटिसे पूं रह 
के ज्ञान का विषय होता ; स्योंकि यदि जानने के योग्य कोई वस्तं 
नदो, तो ज्ञान किंसक। होगा ! 
उत्तर-संसार मं कोद वसत उतपन्न नही होती, किन्त सवं 
वरस्ते प्रवाह ( सिलसिले ) से श्रनादि है प्रति के श्न्द्र 
सव प्रकार छ कमे उपस्थित है । कमं पाँच प्रकार 
श्रवक्तेपण, उत्तेपण, संकोचन, प्रसारण श्चौर गमन श्र्थात 
नीचे गिरना, उतना, सुकंडना, फलना, चलना । इन पांचा भूतां 
के अन्दर परमात्मा की शक्ति रहती है-श्रभनि ऊँ रन्द्र उद्धलना, 
तल के चन्द्र गिरना, एथ्वी फ न्दर सिक्कंडना, प्राक्राश के 
र फलने का आधार होना अथवा वायु के रन्द्र चलना, 
जीव फे अन्द्र इच्छापूवंक क्रिया च्र्थात्‌ करने न करे श्नोर 
निरुद्ध करने की शक्ते होना । अतः इन कर्मा ॐ नित्य होने से 


;(,३० .) 
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ईैर्वर का श्ञान एकसा श्रौर नित्य वना रहता है ; उसके ज्ञान शौर 
चम मे कोर श्रन्तर नहीं श्राता। 

प्रभ्र-यदि इश्वर का ज्ञान नित्य वना रहता है तो भ्रति ते 
क्यों कहा किं उसने ज्ञानपू्ेक कम करिया ; भिससे उसका कम॑ 
रौर श्ञान श्रनित्य सिद्ध हेता है। 


उत्तर--यह शब्दं उपनिपद्कार षि उस वात्त को जतलाने 
के कारण फहते है फि सृष्टि अ्रवानक नहीं वन जाती ; किन्त 
वनानेवाला उसको ज्ञान के ्चनुकूल बनाता है । हसी कारण द्‌ मे 
एष शब्दों मे बतला दिया है कि प्रति सृष्टि के मनुष्य जव प 
तव उनको वेद से ज्ञात हं जवे कि जिस प्रकार सूथं, चन्र ए्वी 

समुद्राद परमात्मा ने पृषं रचे थे, रसे ही तरव उलन किये है 
परतः खल्प से सष्टि का आदि श्रौर अन्त है; पर्त प्रवाह से 
सृष्टि च्नादि दै । 

प्रभवस्य नित्य नवौन-नवीन उदन्न होती है । जहम मे 
( इत्महुसूली ) नेमित्तिकं ज्ञान की शक्ति नहीं इस कारण वह 
स्वज्ञ नहीं कहला सकता । 

उत्तर--हम पिले यतला चुके दै कि जाति ( नवथ्यत ) 
के नित्य हने से कोई वस्त नवीन नही होती, किन्त प्रयेकं कार्य 
( मातल ) फे रन्द्र पीन वसुर होती ह-जाति (नवय्यत ) 
दसरी श्राकृति ( शक्र) तीसरी व्यक्ति । पहं वस्त जिसमें जाति 
नोर श्राति रहती है, उनमें से जापि तो नित्य है शौर श्राकृति 
वनानेवाले ॐ ज्ञान मे रहती है शौर व्यि उपादान कारण मेँ 
वास करती है ; इस कारण तीनों वस्तथा फे नित्य होने से कोई 
चतत शनाविष्कार नहीं होती; किन्तु विष्फता (मृजिद) इन तोन 
बलत्रों ॐ मितानेवाते को कहते है | 

( ३१ 
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भ्र-हम तो रात्त-दिनि आक्र ( चाकृति) चर्‌ स्प 
फो वनता हुआ देखते हं । मतयत्त वात किस प्रकार श्रद्युद्ध हौ सकती 
है ओर आविष्कार तो मित्य नवीन होते है | 
उत्तर-जिस प्रकार गृह वमने से पुषं उसका चित्र वनता है 
वह्‌ चित्र चित्रकार क मस्तिष्के होता है, जिसका श्राविष्कार 
सक्रान वनानेवाले शिल्पकार करते है । यदि गृह वने से प्रथम 
चित्र न होता, तो छिस प्रकार -प्रकट होता । 
प्रभ--यदि मकान से पूव चित्र होता है, तो भी किसी गृह को 
देखकर वनाया जाता है । इसी प्रकार सकान से पिले चित्र भौर 
चित्र से पू गृह होने से प्रवाह वश्य भ्रायेगा जो दोप है ¦ 
उत्तर-यह दी चक्र तो प्रवाह से अनादि कलाता है ! बह 
दोप नही, चिन्त्‌ सत्य है ; क्योकि ईश्वर ॐ खामामिक कत्ता होने 
से उसके सृष्टि उस्पन्न करने के नियम ( क्रोयदम ) नित्य 
है : जिससे सृष्टि लगातार दंग परर बनती है । इस कारण वरध 
स्न ही जगत्कर्ता है । 
म्रभ--क्या जिन उपनिषदं ने प्रकृति के काचं मनि श्रीर्‌ 
जलादि मे ज्ञानपूवक क्रिया मानी है, वदं गौण है ! 
उत्तर- 
गोरएश्वत्तासश्‌ब्दत्‌ ॥६॥ 
पदाथे-( गौणः ) अप्रधान (स्तसाही) केथनमात् 
(चेत्‌ ) यदि हो (न) नहीं ( आलङष्दत्‌ ) उपनिषद्‌ 
का तात्य आत्मा से होने से । 
अथै-यदि कहा जामे किं जिस प्रकार उपनिषदों मे लिखते 
है कितेज (म्नि) मे ज्ञानपूवंक कर्म किवा शोर जल ने. 
( ३ 
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ज्ञान फे अनुदूल क्रिया कौ चौरं अन्न ते ज्ञानपूर्वं करिया गरी 
इस प्रकार क्रिया करती है क्रिया खीकार की जा सकती, तो 
महिं म्यासजी रहते है कि ेसा मानना उचित महीं ; स्योकि 
परवाह इस ज्ञानपूवंक करना वा सत्‌ से श्रारम्भ है, जो आत्मा का 
नास है चोर जिभरो पूवं सिद्ध कर चुके है । यथा-ईंजन कौ क्रिया 
से प्रेरित हीकर थदि शई गाडी दूसरी गाडी को गति दै, तो वह गतिं 
उस गाड़ी का धमे न होगा } जित्‌ वह क्रिया इंजन फे कारण होगी । 
इसी प्रकार यदपि ब्रह्मफी शक्ति से सोर जगत्‌ ओर सव वर्तये कम॑ 
कर रही ह; परंतु यहं कम उनका निजी गुण नही है; रत॒ जिसने 
उनेफो चलाया है यह्‌ शक्ति उसको है । उदाहरण--एफ ड़ीसा् 
ते एक घड़ी षनाई, जो चावी देने से एक सपाह तक चलती है । 
चलानेवालां चाव देकर पथक्‌ हो गया । अरव मूखं मदुष्य स 
च्रचेतन घड़ी को चलाता हशर देखकर विचार कर तेता है कि घड़ी 
खयम्‌ चलती है ; परन्त विद्वान्‌ जागता है कि चेतन ( 10 
ऽधगणी816, गररुद्रिका ) मे शक्ति नहीं होती, इस कारण अपनी 
शृक्ति से तदी चलती, किंतु उसको किसी वेतन ( 8610816 ) 
चलानेवाले से गति दी हुई दै। 

प्रभ-मानसिक शक्ति क्रिसे फते है श्रोर वह किस प्रकार 
ज्ञात की जातो है ! 

उत्तर- जिसमे तीन प्रकार की क्रिया चछर्थात्‌ फानान करना 
, उलटा करला एया जावे श्रर जिसमें कोई नियम धिरने हो 
वह्‌ शक्ति मानसिक होती है । बहुधा चत्पज्ञ जीव एसी क्रिया 
क कर्ता होते है । बह पर्य प्रमाण से ज्ञात हो जाती है । 

प्रध-प्रबन्ध-श्ति किसे कहते है ! 

उत्तर--एक अकार छी क्रिया जो नियमितं रथात्‌ नियम से 

( ३३ ) 
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वेधी हुई हो, निश्च नियम के न्द्र न्यूनता अधिकता न ह सके 
वह्‌ शक्ति प्रबन्धीय शक्ति कदतातो है श्नौर परमातमा श्रौर उसके 
ज्ञान को प्रप्र करनेवाले मदुष्यों के कारण होती हं | त्रह्मारड 
म प्रचन्धीय गति परमात्मा के कारण है श्रौर घटी श्रादि वहत 
यंत्र फे दर विद्वान मनुष्यों फ कारण प्रवंधीय क्रिया है । 
प्न--यदि प्रकृति फे कारण श्रात्मा शब्द्‌ का प्रयोग करिया 
जावि जैसा कि मन श्रादि फे कारण भात्मा शब्द्‌ का प्रयोग 
ह्या है, तो क्या दोप होगा । 
इत्तर--यदि प्रकृति के कारण श्रत्मा शब्द्‌ का प्रयोग 
क्रिया जग, तो वह किसमे व्यापक होगी ; क्योकि परमातमा फे 
संसार में व्यापक होने से, जीव के शरीर मे व्यापक होने से 
श्त्मा कहा जाता है । प्रकृति को किसमे व्यापक होने के कारण 
श्रास्ा कहा लवे । यदि विना किसी व्याध्य के व्यापक कहू जवे 
तो वह भ्यथं है 
परभ--यदि यह्‌ मान लिया जावे किं परमात्मा में प्रकृति 
व्यापक है शौर प्रकृति मे परमात्मा व्यापक है ; इस कारण दोनों 
को ्रात्मा कह सकते है 
उत्तर-ग्र विघार सत्य नदीं ; क्योकि स्थूल वसत मे सृ्म 
चस व्यापक हो सकती है । जव प्रकति मे परमात्मा को व्यापक 
सानेगे, तव परमत्मा को प्रकृति से सूम मानना पदेगा । जव 
प्रकृति को परमात्मा मे व्यापक जानेगे, तो प्रकेति परमात्मा से 
सूम ( लतीफ़ ) माननो पड्गी । एक ही वस्त में दो स्थूल श्रौर 
सूतम धमं एक दी की श्रपेत्ता मान नहीं सकते-यह्‌ सिद्धांत 
सत्य नहीं| 


-® प्रातमा का भ्रथं व्यापकं य॒ पिके सिद्ध फर घुर है | 
( ३४ ) 
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भ-प्रकृति को स्नाते वा श्राता मानने-मे श्रौर तो कोई 
भी हानि नहीं है। । 
ईततर-- 


तत्नष्टस्य मो्तोपदेशात्‌ ॥७॥ 
पदाथं--( तचिस्य ) इसमे चित्त फ स्थिर हने 


से है ( मोोषदेशात्‌ ) पे करा उवद हने चे। 

भावार्ध--सव शाश्चकरे शरोर घेद्‌ शस वात का उपदेश करते 
ह कि जिसको परमात्मा का स्तात्‌ ज्ञान होता ६, उसकी शुक्ति 
होती है रौर जो पङ्ति फी उपासना करता टै, यद महान्धकार 
चाली + योनियां को प्रा होता ह। 

यदि प्रकति फो श्रात्मा मान क्षिया जाय, तो पेद्‌ के विदे 
होने के श्रतिरिक् व्यवस्था भी उचित नहीं होगी ; क्योंकि वन्धन 
ॐ रारण शुक्ति होना श्रसम्भव है प्रर ह्‌ भो वतलायादै 
फिजो नात्मा को जानते है रे दसो से तर जते हं । प्रकृति फो 
श्मासा फहने से नौर उसके जानते से दुःखों से तर जाना चाहिए; 
यह हो नहीं सकता । 

प्रभ--स्या यह श्रावक्यक है फि जिसमे षेद मोक्त वतलागरे 
इसमे भोक्त हो हो जवि श्न प्रकृति से वन्वन हो । यदि वत्थन 
मोत्त दोनों प्रकति से खीकार श्रिये जवे जंसा कि हम संसार 
म देखते है कि वही वस्तु नियमपूवक ग्रहण करने से यख का 

% तमेव वि्िलाति गृुमेति। 

चद्‌ २१।१८ 
+ शरन्धन्तमः प्रयिशम्ति ये सम्भूतिभुपासते । 
य्वेद छ० ४ म॑ं० 1 
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कारण हो जाती है चौर भ्रनियमता से दुःख का कारण होती 
है; रेसे ही प्रकृति फे सत्य ज्ञान से मोक्त श्रथवा मिथ्या ज्ञान से 
व॑धन हो सकता है। 

उत्तर- प्रकृति परतन्त्र है । बह जीव को बाँध नहीं सकती 
सहपिं कपिल जी सांस्य दशन मे लिखते है कि प्रकृति ज्ञान- 
रहित होने से जीवों फो सत्य ज्ञान देकर मोक् भी नहीं दे सकती ; 
इस कारण चन्धन का कारण मिथ्या ज्ञान है ; जो ्रत्पज्ञ रौर 
श्रज्ञानी ॐ संयोग से होता है चौर मोच का कारण तत्त ज्ञान दै, 
जो अल्पन्न ओर सर्वज्ञ के संयोग से होता है। इस कारण मोत्त 
जञान-रदित प्रकृति से किसी दशा मे नहीं हो सकता च्मौर इस 
कारण प्रकति को आत्मा किसी अवस्था मे भी नही कह सकते। 

प्रभ--क्या श्रासमा श्नौर परमात्मा के भेदज्ञान विना कभी 
मोक्त हो सकता है ; क्योकि जव तक भद्‌ है तव तक दूरी है; 
जव तक दूरी है तव तक साक्तात्‌ ज्ञान नही हो सकता शरीर 
जव तक साक्तात्‌ ज्ञान न हो तव तक मोत्त कैसे हो सकता है 1 

उत्तर-भेद अर्थात्‌ दूरी तोन प्रकार को होती है- जीवात्मा 
चरर परमात्मा मे नित्य ्ेने से काल को दूरी, परमातमा कै 
स्व॑व्यापक होने से देश कौ दूरी शरोर परमात्मा ॐ सर्वज्ञ होने से 
ज्ञान की दूरी! जेव जीवात्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा ` 
भेरी श्रात्मा है श्रथांत्‌ मुममे व्यापक दहै, तव दरी द्र हो 
जाती है, परन्तु यह जानना कि मेँ ही परमात्मा है शाखं चर 
चेदा फे विरुद्ध है, जिसको ्रागे दिखला्ेगे। 

प्रभ-जिस प्रकार सामी शपते दास श्नौर पिता श्प पुत्र 

® प्रकृति निबन्धनास्वेन्न तस्या श्रपि पारतन्त्यम्‌ । ` 

ध सा० १। १४६ 
( ३६ ) 


अथम पाद वेदान्त दर्शन 


को श्रता शब्द्‌ से पुकारा है, देसे ही यदि प्रकृति फो शासा 
शत पुकारफर कहा हो कि जो श्रात्मा को जानता है, बह दुःबो 
से चट जाता ह श्रथात्‌ जो प्रकृति फो जानता दै बह दुःखों से 
च्रूट जाता है। जीषात्मा श्चोर. परमात्मा फे जानते न जानते 
का प्रभाव एक्‌ सा होता है ; स्योकि यह्‌ प्रतत्त नष । इस कारण 
हम इनसे कोई काय्यं नहीं ले सकते, जिससे उलट-सीधा फल 
हो सके ; परन्तु प्रति के सत्य मोग से सुख शरोर श्रसत्य भोग से 
दुःख प्रत्यत होता है । इस कारण निश्वय यद्‌ ही होता है कि 
प्राता शष्‌ प्रकृति फे कारण कहा गया है } 

उत्तर-पुख-टुःख का रण श्रहंकार है। जिस वसु मेँ 
प्रहुकार दोता है, उसके विगढ़ने.बनने से दुःख-पुख होता दै। उद्‌- 
हरण--किसी का स्थान यदि वह्‌ थवा जल भये, तो धर के स्वामी 
फ़ घोर क्र होता है ; परन्तु यदि घर वेचने फे कुं काल उपरान्त 
वही धर जल जपे, तौ खामो को कोर कट नहीं ; मिसे रष 
हैकिवेचनेसेन तो स्थान ही श्नौरहो गया श्रौर न खासी ही; 
पिर क्या कारण दै पैचने से पूं घर फे जलने मे कष्ट दिया श्रौर 
येचने फ उपरान्त लेशमात्र भी दुःख नहीं रहा । फरण सष है कि 
बेचने क पूर्व दसम अहंकार था शौर वेने फे वाद उसका श्रंकार 
नहीं रहा । क्या कारण है कि नित्य प्रति सहसरं मतुप्य मरते है ; हमे 
कोई षट प्रतीव नदीं हेता ; पतु जिस दिनि कोई हमारा संबन्धी 
मर जाता है उस दिन हमे घोर विपति होती है शरोर धाइ मार- 
मार्‌ कर विलाप कते है ; इस कारण जव भात्मा रा ज्ञान होगा, 
तो सांसारिक कोई वस्तु रेसी नदीं हगी कि जिसमं अहंकार हो 
सके; क्यो सांसारिक सव बलु प्रकृति ॐ काय्यं है इनमे 
च्हंकार से तो दुःख होता है स्थो न दुःसस्रूपः है; परततु 

( ३७ 
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आनन्द नहीं प्राप्न हो सकता ; क्योकि वह श्रकति भें दै 
ही नहीं। | ॥ 
प्रभ-म्रकृति दुःखस्वरूप है इसमें क्या प्रमाण है ! 
उत्तर-दुःख नाम परतन्त्रता श्र्थात्‌ श्राजादी के न होने 
फ कारण दै । परमात्मा खतन्तर है, जीव करने मे खतन्वर शरोर 
भोगने मे परतन्त्र है । परमात्मा फे संग से जीव फी स्वतन्त्रता 
वदती है श्रौर प्रकृति फ संग से परतन््रता वदती रै ; श्रत; पर- 
तन्त्रता दुःख है । इस कारण परतन्त्र प्रकृति दुःखस्वप है । जो 
उसकी उपासना करता है, वह ही दुःख भोगता है; जिसको 
रत्येकं जीव निप्रति श्रनुभव करतां ै। | 
परभ-हम तो कभी कृति से सुख च्नतुभवे करते है, कभी 
दुःख । एसा हमने नदीं देखा कि दुःख ही दुःख श्रुमव 
किया जावे । 
उत्तर-इन्द्ा प्रकृति फा कायं होने से प्रकृति से वनी हुई 
वस्तुं का ही अनुभव करनेवाली है ; इस कारण जव जागते 
रहते है तब इन्द्रियो से काम तेते है जिसमे प्रकृति फी ही उपासना 
होती है । उस समय सिवाय दुःख फे श्रौर इ अमुभव नही 
होता । दषा देष, काम-कोध, लोभ-मोह, रोग, शुधा-प्यास सव 
जागने ही मे अनुभव होते है । निद्रा की ्रवस्था मे अव प्रकृति 
का सम्बन्ध करनेवाली इन्द्रियां कमं नहीं करती कोई दुःख 
प्रतत नहीं होता उसका परमाण सू्कार देते है | 
हेयत्वावचनाच्च ॥ ८ ॥ 
पदाथं-(हेयल ) त्यागने योग्य ( अवचनात्‌ ) न 
कथन काते से (च) प पै विरद दिखलाने के कारण है । 
( ३८ ) 
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£ 9 च, य 
वि मावाथ--यदि प्रकृति मे उपचार से सत्‌ शब्द्‌ `कहा जाता है 
जंसे फर किसी समय नवीन चन्द्रमा चदृता है अथवा दीखता न्यून ` 
है तो प्रथम किसी मोटी वस्तु को रिखलते है जो उस शरोर हो । 
जव बह देख ली जाती है तव फहते है उसफे परिविम शरोर चन्द्रमा 
ह । प्रथम वक्तु चन्द्रमा के दिखलाने फ कारण वतलाई गई थी । 
यदि इस प्रकार परमात्मा फो जो छरति सूच टै सत्‌ सिद्ध फस 
से प्रथम प्रकृति को सूत्‌ वतलाया हो, तो उचित नहीं; क्योकि उस 
दृशा मं उस पहिली का त्याग करना हेता है । यहाँ प्रकृति फो 
च्रसत्‌ फटी नहीं वतलाया इस कारण उपनिषद्‌ मे सत्‌ शब्द्‌ 
सीधा प्रसार तिये है प्रकत के लिये नदीं । 
प्रभ--उपनिपद्‌ % मे वतलाया है कि केवल थ्वी को जानने 
से प्रते हुए सव पदार्थं ज्ञात होते टै ; दन वनी हरं वस्त्रों का 
नाम, रूप तो विकार ने से फल्यना क्रया जाता है श्रथवा 
वास्तव में प्रध्वी एक वसतु है । स श्रौत से कात होता ६ 
उपादान कारण फे जानने से ही सव कार्ययोः का ज्ञान होता 
शरीर जगत्‌ का उपादान कारण प्रकृति है इसलिये सत्‌ शब्द से 
उपनिपत्ार का प्रयोजने उपादान कारण प्रकृति ही हो सकता 
है। जितने भी शौर दत है, उपादान कारण से ज्ञात होते दै । 
उत्तर--उपादान कारण से काय्यं का सम्बन्ध प्रत्यत होता 
६, उसको बताने शी प्रावश्यकता ही नदीं होती ; परन्तु कता का 
ज्ञान घ श्चनुमान शब्दं प्रमाण से होता है, जिसको खयम्‌ कोई 
जान नही सकता । निदान शब्द परमाण से मिस कारण को 
& यथा सौगे्ेन भूृपिरदेन स्वं भूम्मयं विक्तातद्ा । 
चारम्भरंदिकारो नामे रृक्तिेेव सलम्‌॥ 
दा० उ” श्र ६ ख० १ मं०४। 
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उपनिषदों ने बतलाया है वह्‌ बह्म ही है ; क्योकि वह्‌ जगत्कता 
है । उस विना उपदन कारण से न तो खयम्‌ वसतु वन सकतो है; 
जैसे मिदर फे षिन कुम्हार घडे, लोर श्रौर इण्डे नदीं वना सके। 
घडे, लो, कूदे चने करण प्थ्वी कर परसयक्च से सवयम्‌ वणन करते 
है, परन्तु निमित्त कारण इम्हार फे वतल्ाने की आवश्यकता 
होती है। जिस प्रकार उपादान कारण र्वी तो उन वसो से 
प्रथम थी, इनके वनकर्‌ दूटमे पर भी रहेगी । वह तीन काल मे 
रहने से सद्य है। रेसे बरह्म भी सत्य दै, स्योकिं उपादान कारण तो . 
स्वयम्‌ वना नहीं सकता ; जिसकी सिद्धि हम परे कर राये है । 
इस कारण प्रकृति के लिये श्रासा श्रौर सत्‌ शब्द्‌ नहीं कहे गये ; 
करयोकि उसके किये कदे जाते, तो उसको त्यागने का वंन होता ; 
क्योकि प्रकृति परतन्व होने से प्यागते योग्य जो यह दुःख है 
उसका कारण है । भासा सुखस्वरूप होने से स्यागने के योग्य 
नशं; चरवः प्रकृति त्यागने योग्य श्रौर उपतिषत्ार ते बह सत्‌ 
शब्द्‌ फे साथ ्यागने योग्य होने का वणन नहीं किया ; इसलिए 
आत्मा हौ लेना उचित है ; भगे श्रौर युक्ति देत है । 
स्वास्ययात ॥६॥ 
पदाथं-( स्व ) अपने भँ ( आय्ययात्‌ ) बराह के 
विषो से पृथक होकर आनन्द हेने से । 
भाबाथ-जिस समय भनुष्य सोता है ; उस समय श्चपने 
भीतर ही से अनन्द को प्राप्त करता है; .बाहर के 
विषय उस समय इन्द्रियों से सम्बन्ध न होते फ कारण 
" उपस्थित नहीं होते, जिसमे जीवात्मा फा जाप्रत, खपर, सुपुप्र 
दशा मे सम्बन्ध होता है। वह सत्‌ केवल बह्म ्ी है ; वर्यो 
( ४० ) 
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तीव फे भीतर ध्यृत होने से प्रकृति व्य नहीं हो सकतो ; इस" 
ति प्रकृति फे साथ जीष कासम्वन्य दो प्रका मर रहता दै- 
एक जप्रत मे एूसरे सपर मे । इन दृश मेँ जीव फभी युती 
शेता टै फी दुःखो ; प्रश्न श्रम से शूलय हेत ६ । केषल 
युपुपरि फो दृशा मे जीव श्रानन्द्‌ फो भोगता ह । वा्तष मे जाग्रत 
पौर खप्रमे भो जीव फो विरथो मे प्रान्‌ चति दोतो है । षह 
वास्तव मे इसी श्राननद फ कारण शोत दै ; उसतिपे तष का 
श्ानिन्द्‌ तो तीनों श्रवस्य मे रने से सत्‌ पदात ह शोर 
प्रकृति का प्रभाव दो दृशा फ रन स सतर नी कूला सकता । 
एस फारण स्‌ फे जनने से सव जानने का प्रयोजन सिद हेवा 
। यह्‌ केवल तरपद । दस्रौ धातयह्‌ ह कि वरध सवे 
सूम शौर शन्ति लाने मर योग्य वल ह; इततिषे ब्रह फे 
साने पे रथम हौ सव वनु फ धरथाति जोव धरोर प्रकृति का 
ञान घ्र जाता ट । त कारण यद्‌ पत्त फ जिसके जानने से सव 
जते जते है, बह जानते यरग्य यसतु मिसो उपनिषद न त्‌ 
फा है केषल व्रह्म टै; जिसका प्रभाय समधि, सपक रर 
सक्ति ती वशाप्नो मं सष श्रहुमव हेत है घौर छरवधश्रा मे 
कृति े संग सम्बन्ध देने से सष गौ ज्ञात होता ६ै। 

शरु शरोर ्रानन्द मे द मेद हवा दव धोर्‌ भानन्द 
द्रोनं ए ई ! 

उत्तर--युख बह होता है जव परत मन किसी ध 
साथ स्वध पा फर दु समय फे हये स्वर होता है बरौर 
मन ॐ म्तीन श्रौर स्थिर होने से उसके रन्द्र स ब्रधानन्द की 
मध्यम सी महक होती है ; जिस प्रकार मीन चिमनी के चन्द्र 
से प्रकाश की मलक दृष्टि श्राती ई । भानन्द्‌ पद ६ चव 
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भभ, भ 


मन फे शुद्ध होने से या मन के न होने से जीवात्मा ब्रह से साक्तात्‌ 
शयानन्द्‌ गुर को महए करता है । इस कारण सुख श्रौर आनन्द 
दोना पृथक है । सुख श्रनित्य है श्रौर चानन्द नित है । 

्रश्र-जव समाधि, युपप चौर शुक्ति म रह्म का आनन्द 
राप्र दोता है, तो इन तोनां म मेद क्था है ! 

उत्तर--जव शरीर सहित श्रौर ज्ञान सहित जीव को ब्रह 
का च्नानन्द्‌ मिता है, तो उस दशा का नाम समाधि है श्रीर 
जव शरोर सदित श्र ज्ञान रहित जोव को ब्रह्म का श्रानन्द्‌ 
मिलता है उस दशा का नाम सुपु है श्रौर जवे ज्ञान सहित 
चनौर शरीर रित जीव को ब्रहम का ज्ञान मिलता है उस दशा 
का नाम सक्ति है। 

्रशन-जीव चेतन है, तीनों दशां मे वह श्ान्द्‌ को श्चान 
से ही जान सकता है, परन्तु सुपु मे ज्ञान रदित तुमने बतलाया 
है, इस कारण उस समय श्रानन्द्‌ नहीं हयो सकता । जव ्रगिन्द्‌ 
भ्ाप्र नहीं हुमा, तो पिते का पत्त सत्य नहीं । 

उत्तर-गुणों का ज्ञान दो अवस्था मे होता है-एक उस 
समय जब गुण चरर गुणी. दोनों ज्ञात हों श्रत्‌ हमारे 
सामने कस्तूरी रक्खी हई हो ; उस समय चतु से हम कस्तूरी का 
नक्ता देखते है शरोर नासिका से उसकी युगन्धि का श्रतुमव 
कते है ; परन्तु जव वही कस्तूरी शग की नाभिमे होतीहै, तो 
उसको सुगन्धि गोचर होती है ; परन्तु सुगन्धित बस्तु ज्ञात सदीं 
होती ; इस कारण वह चारों ओर खोज मे भटकता है । तायं 
यह कि कस्तूरी उसके छन्द्र है, अतः सुषुप्ति दशा मे आनन्द का 
बान तो होता है; परन्तु अनन्द के कारण नह्य का ज्ञानं नहीं 
होता नौर समाधि श्नौर युक्ते मे दोनों का ज्ञान होता है। यही 
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कारण है फं मनुष्य नित्यप्रति सोने फो दशा मे ब्रह्म रा श्रानन्द्‌ 
हेते हृए भो उसी सत्ता मे श्ननमित्त होते हँ ; उनको जितना प्म 
संसार फ़ तच्छ वस्तश्रा मं ह वह्‌ त्र मे नही होता । 
परभ~-नदां योगदशनफारमे लिखा करि जव क्ननका 
श्रभाव श्यात्‌ शून्यता होती है, मन कौ उस वृत्ति फो 
निग † कहते ह | 
उत्तर--ग्हौ योगकरार फा प्रयोजन बाहर फे कान से वंचित 
होना दै। उपक श्यं यह नहीं फि श्रानन्द्‌ फा ज्ञान मौ नहीं रहता ; 
द्याकरि चेतन सौवात्मा मे नाने का प्रभाव फिंसी श्रवस्या मे 
नहीं होता । वारी ज्ञान कौ प्राप्ि तो पह दन्यो रे हाय करता 
हं श्रर्‌ स्व्ञन धरात्‌ भोततरी स्नान उसक्ना स्वाभाषवके गुण 
हं । महपिं पातञ्रलि का श्राशय ह कि जिस श्रवस्या मे तान प्राप 
नदो उसका नाम निप्राहै। 
अ~ खयम्‌ जथ सोकर उठते है, तो बहुधा कहते ह कि 
शरान म युख से सोया, युम ङु खवर नं रही, निदान धज्ञानता 
को स्वीकार करं ट । 
उत्तर- वह्‌ श्ट भी प्रकट करते ह कि वाहर को ध्रन्नानता 
ध्र भीतरी यख का ज्ञान था, कोर विना सुख को ज्ञा करे 
ए क्रिस प्रकार कद सकते ह कि सुख स साया । इस करण 
पतञ्जलि छा यह कथन ह॑ फि ज्ञान कौ शून्यता हाती ह, ह्‌ भा 
उचित है ; क्रथो वाहर फे ततान की श्रू्यता दती ह श्रवा 
उपनिषद्‌ का यह कथन करि श्ानन्द होता द यह भी उचत ह। 
्रभ-सुख फर ज्ञान निद्रा को श्रवसथा मे नही हेता, मिनु 


† भ्रमाव प्रययालम्यना दृत्तिनिद्रा १ । १०। 
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जाप्रत अवस्था मे कहता है कि श्राज वेख्रवरी से सोया ; इस 
कारण वह्‌ सोना सुख से सोना था । 

र- निद्रा की अवस्था में सुख था । उस समय तो उसका 
ज्ञान नहीं हृशरा ; परन्त्‌ जाग्रत कौ अवस्था मं सुख नहीं था ; पुन 
सुख शा ज्ञान किस प्रकार हो सकता है । यदि कोई मनुष्य खाते 
समय सो खाद्‌ श्चद्व न करे चौर भोजन फे पं पश्चात्‌ 
ञजतुमव कर, तो उपे कौन बुद्धिमान खीकार करेगा ; क्योकि रस 
श्रमुभेव फरवाली एक रसना इन्द्रिय ह श्रर इन्द्रिय श्रयं के 
सम्बन्ध से ही अनुभव होता है, च्रसम्बन्ध श्रनुभव हो ह नहीं 
-सकता । इस कारण सुकरा ज्ञानतो निद्र की उसी द्शामें 
होता है । दुसरे को जागते की दशा में कहती है, इसलिये नन्द्‌ 
आत्मा ही से होवा है । श्रति ने जो सत्‌ शब्‌ कहा है वह्‌ राता 
के लिये का है । यह प्रयेकं भलुष्य को ध्यान देना उचित है 

, कि सांख्य दशन उपादान कारणं ( ह्तेमादी ) की व्याल्या 
करता है श्रौर वेदान्त निमित्त कारण शी ; इस कारण दोनों 
म विरोध नहीं । जो युक्तिया दूसरे शा को खरुडन करती हई 
विदित होती है, बह फेवल विषय फे पथक्‌ होने फ कारण है । 
-उस पर युक्ति दते है । 


गति सामान्यात्‌ ॥१०॥ 


पदाथ (गि) ज्ञान ओर गमन (सामग्या) एफ 
सीदहनेपे। 
भावर्थ-स्योकि वेदान्त के सव ग्रन्थो मे निमित्त कारण की 
चचां है ; इसलिये सवदा सव जगह आत्मा ही को कारण वताया। 
यदि पेदान्त शाख अन्य कारणं का निरूपण करता, तो प्रकृत्यादि 
( 9४ ) 


प्रथम पाद वेदान्त दशनः 


को कारण स्वीकार रता । भिस प्रकार उपनिषदो # मे ्िखा दै 
कि श्रात्मा ही से श्राकाश उतपन्न हुता, श्राकाश से वायु, वायु से 
श्रभनि, म्नि से जल, जलं से प्थ्वी शादि, तो यहाँ यह प्रयोजन 
नहीं क्रि श्राकाश चोर वायु श्रादि कौ उपादान कारण ब्रह हं 
किन्त निमित्त कारण व्रह्म है। 

प्रभ--सव विदान्‌ तो सवे प्रकार काकारणनब्रद्हीको 
मानते हे, तम पैव निमित्त कारण मानते हो ! इसका स्या 
परमाण ६ कि त्दारा कथन उचित है ! 

उत्तर~परसयेफ श्राचाय्यं को उपादाने कारण व्ह फे होने पर 
ओ शंग्रये उसन् ती है, उन उत्तर फे लिये माया का ्ासर्‌ 
लेना पडता ह श्चौर साया प्रकृति का नाम हे । इस कारण उपादान 
कारण माया श्रोर निमित्ते कारण त्र ह | यदि मेदान्त फे श्नाचाय्य 
उपादानकारण (माया ) फे लिये प्रहर न करके फिसी प्रकार 
रह्म से जगत्‌ वना देते तो हम उमरकों सीकार करते के वे 
उद्यत हते; परन्त्‌ पास्तव मं अधिकवाद्‌ (11007168 ) 
चनानि पर भी वेदान्तियां की शंकाश्मां का उत्तर देने के तिये केवल 
ब्रह्म फे श्रतिरिक इं पाथं मानने पडे, जिससे सष्ट प्रगट हो 
गया फि दै शास्र मिलाकर ही पृं ज्ञान प्राप्त होत। है शौर 
्रतयेक शाख एक एक कारण ( इष्ठत ) का वंन फरता है। 

परन-श्राकारा को दूसरे शाश मे निय माना दै । वेदान्तः 
ने उसकी उत्त्ति विस प्रकार वतलादो १! 

उत्तर श्रमश्च फे दो लक्षश किये दै--एक तो अवकाश 


४ तस्माद्वा एतस्मादातन धाकाशः सम्भूतः -प्राकाशद्ायुर्वायो-. 


रग्नरापः श्रदिः पृथिवी । 
स्तिरीयोपमिपद्‌ व्री २ श्रनुवाद्‌ 4 1 
( ४५ ) 





वेदान्त दशन ध्याय १ 


रथान ( साली जगह ) दूसरा जिसमे निर्गमन शरोर प्रवेश हो 
सकते का कयं हौ सके, जवतक कि प्रकृति में रथूलपन नहीं 
होता, तो निकलना अथव। प्रवेश होना किस प्रकार सम्भव हं 
श्रथवा जव तक श्रकशमेंगेस कफो भति भय हययामदा. 
ठेस दशा मन जनिल्े तवतक चाकाश काँ हये सक्रताहै। ,. 
इस कारण यह दोनों वाक्य प्रकृति मे ठोसपन होने से प्रग 

हो सकते है ; अतः जवतक प्रकति में श्रतिक्रम न हो तवततक 
आकाश कहला हौ नहीं सकता रौर प्रकृति मे गति चिना 
र्मा के ह नहीं सकती । इसलिए सवको उतत्ति का कारण 
अत्मा है; जिसकी क्रिया से संयोग श्चौर वियोग होकर घष्ि 
कर उत्पत्ति श्रौर प्रलय श्रादि ह्येते है । इस कारस जगत का 
रादि. मूल बरह्म को मानना उचित है! इस पर श्रौ युक्ति 


ते 


श्रतत्वाच्च ॥ ११ ॥ 
पदाध-( भुत्वा ) शरतियों से एना हेते से 
(च) भी। 


भावाथ जितनी श्रतियां कः जगत्करतां फा विचार करती है सव 
की सव ब्रह्म फो जगत्‌ का कत्ता वतलाती है । फो श्रति प्रकृति 
फो जगत्‌ का कत्ता नहीं वतलातो । नैसे-पेद ने बतलाया जो इ 
जगत्‌ मे पि्यमान होता है, षह सव पुरुप ही फ कारण से होगा । 
यद्यपि प्रकृति उपादान कारण है; परन्तु वह खयम्‌ परतन्त्र होते 
से कृं षेना नहीं सकती ; इस कारण संसार के जितने 
 # दिव्य कता भुवनस्य गोप्ता यावामूमी प्ननयन्‌ देवकः । यजु० 1 


स दमांच्ञाकानसजतं सविश्वमसृजतं प° व्रा ४० मं १२। 
“ ( ४६ ) 


प्रथम पाद । वेदान्त दशन 


पदार्थं है वह चेतन पुरुप फे कारण वनते है। सव तृटि 
तो परमात्मा फे कारण बनती है श्रौर उसमे जो ङु भिन्न 
भिन्न वसतये दृगोचर शती ह बेह जीवात्मा क फर्मो $ 
कारण रै। प्रकृति फे उस कम॑ रहण करने वाली है श्रौर 
प्रकति फे कायं मन घ्रा शक्तिके श्रोजार है । सवकी करिया का 
कारण फेवल पुरुप ध्र्थात परमात्मा शरोर जीवात्मा है । इस 
कारण दूसरे सू भतो बरहम फे सत्‌ तक्ष फो सिद्ध क्रया श्रौर 
तीसरे सूत्र से लेकर ११ तक ९ सूत्रों मे विषाद्‌ क्रिया किं वह 
रह जो जगत्‌ का कर्ता है वह जड प्रकृति ष उसका छोई कार्य 
नहीं | श्रव सत्‌ चित्‌ ब्रह्म को सिद्ध करे श्रानन्द सिद्ध करने 
कारण नीचे का सूत्र लिखते है । 


्नन्दमयोऽभ्थासात्‌ ॥१२॥ 
पद्थ-( आनन्दमयः) यह आनन्दस्वस्प है 

( अम्याप्ा्‌ ) केोक्षि सव्र भतिं उपको आनंद 
सूपश# परतलाती है । 

भावथे-स्योकिं सव भ्रति्यां न्म फो श्रानन्द्‌-स्वरूप वताती 
इस कारण तरह घाननद्‌-सरूप है ; यहाँ तक फि १९१ सूत्रं से 
रह्म सथिदानन्द सिद्ध भिया है । 

प्रध-तै्तिरीयोपनिपद्‌ मे पाँच कोप लिते है-श्रभमय, 


& श्रानन्दं मणो विदान्‌ । ते्तिरीयोपनिपद्‌ अ° वही २ श्नु° ४ 
्रानन्दो मेति व्यजानात्‌ । ते° भूगु व° धलुधोक्‌ ६ 
तमानन्दुमयभानानसुपेपंकामति 1 प° ब्र व श्रतु ८ 
श्रानन्दरूपमसतंयद्विभाति सु० उ० सं 


( ५ } 


वेदान्त दशन प्रध्याय १ 


प्राणमय, मनोमय, विन्नानमय, श्रानन्द्ूमय । क्या पँचवा कोप 
जो श्रानन्द्मय कटाता दै ब्रहम ते प्रथक्‌ कोई दूसरा चेतन हई 

उत्तर-रेत्तिरीयोपनिपद्‌ में उस आनन्दमय .कोप फा शरीर 
श्रादि वतलया है श्रौर ब्रह्म के सवसे वड़ा हने सै उस्श्न शयैर 
हो नहीं सकता ; क्योकि ब्रह्य शरीर ब्रह्य से वश्च होगा, जिसमे तरह 
रहे। रसे वडा कोई नही, जो रह का शरीर कदला सके ; इसलिगे 
यहाँ भ्रानन्दमय कोष से जीवात्मा हो का रहण करना उचित है| 

प्रभ~-यदि माया को व्रह्म का शरोर मानले, गे स्या 
हानि होगी ? 

उत्तर- जिसके शरीर होता है बह सुखदुःख फे भोग 
न्नर इन्द्रियों से रहित नष हो सकता ; क्योकि शरैर पर भोग 
का स्थान होता है जिसमे भोग फे साधन इन्दर्यां कमे करती 

भिससे श्रात्मा को सुखीटुखी होने का ज्ञान उन्न होता 
है। जह्य भोक्ता नहीं इसलिये वह शरीर से रहित है ; 
श्रतः यदह तो श्रामन्द्भय से चरथं जीवात्मा का है ; परन्तु रोर 
स्थानां मेँ ब्रह्म का सङ्ग श्रानन्द्‌ का सम्बन्ध होमे से त्रह् 
सच्चिदानन्द दी सिद्ध होता है ! 

पर्जन्य को आनन्दमय कहने से विकारवाला हो जावेगा, 
क्योकि “मयः शब्द्‌ विकार के शरं से श्राता है| 

उत्तर- 


विकार शुब्दात्नेति चेन्न पराचु्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
पदा्थ--(विकरर शब्दात्‌ ) मगर शब्द्‌ फ अर्थं ्िकार 


के हँ (इति चेत्‌) यदि देषा नी, (न) नदीं ( राचुयत्‌) 
अधिफभीहै। व 
५८ 


रथम्‌ पाद्‌ वेदान्त द्शंन 


भावा्थ-त्रहम च्रानन्द्मय है यपि मय शब्द्‌ फै रथं पिकार 
के भी हां; परन्तु ्ानन्द्मय कहने से ब्रह विकारवाता नी हो 
सकता ¦ क्योकि विकारे है, जो त्र मे नीं धर सकते । इस 
कारण मय शब्द का श्रयं प्ाचुय्यं श्र्थात्‌ अधिकता है । इसतिये 
प्रानन्दमय कफ श्रं यह्‌ है कि ह्म मे श्रति चानन्द रै। 

प्श्र--यिक्ार चो द प्रकार फे वतते है वह्‌ कौनसे टै ! 

उत्तर--उत्पत् होना, वद्ना, एक सीमा तक वहदृकर ठहर 
जाना, प्राकृतया वदलना, पटना श्रौर नाश हो जाना-ये छा 
विकार है । जो वसतु उन्न होती है, उसमे ही विक्र हेता है । 
ब्रह्म फो उत्ति नहीं इसलिगे ब्रह्य को आनन्दमय कहने से इसं 
स्थान मे मय फा श्रथ विकार नही लेना होगा ; चिन्तु अधिकता 
तेनो होगी । 

मभ्र~-यदि व्रह्म मे विकार मानले, तो स्यादोप होगा! 

उत्तर-इ्स दशा मे तह्य का कोई फरण खीकार करना 
पडेगा ; क्योकि कारण फे चिना विकार नदीं हौ सकता । जितम 
नित्य पदार्थं हे उनम विकार महीं होता ; इस कारण ब्रह के 
श्रनादि श्रयवा जगत्‌ का कतां होने से मय की श्रथ अधिकता 
लेना षौ उचित है। सपर युक्ति देते टै कि श्रानन्द्‌ की 
श्रधिकता ठी क्यों ली जावे, विकार कां मे लिया जावे । 


तद्धतुष्यपदेशाच ॥ १४॥ 
` पदाथ--( त्‌ ) उसका ( देतु ) मारण (यपदेशा) 


पतलाया जने से। 
भावार्थ निस फिसी को श्रानन्द्‌ मिलता है, वह सव 
रह्म ॐ कारण प्रप्त होता है । यह उपदेश सव वेद्‌, उपनिषद्‌ 
( ४९ ) 


वेदान्त दशन प्रध्याय १ 


श्रौर शाखं मे विधान किया गया है ; इस कारण जिसके पास 
सधिक श्रनन्द्‌ हो, वह हो दूसरों को श्रानन्द्‌ देने क कारणो 
सकता ह । जिस प्रकार सुटि मे जिसफ़े पास श्रपने उद्र से पिशेप 
श्रन्न होता है वहो दूसरों को श्रन्न-दान कणे उनकी जधा दूर 
कर सकता है । इसलिये श्रानन्द्‌ का हैत ब्रहम है । समाधि, युपप 
चनोर सषि मे जीव व्रह्म के कारण ही श्रानन्द्‌ फो प्राप्त कर 
सकता है, इसलिये विशेष श्रानन्द्वाला हेमे से ब्रह्म “्रानन्दमय 
कदा जा सकता है । इस पर श्रौर युक्ति देते है । 
मा्तरषंकमेव च गीयते ॥ १५॥ 
पदाथं-( मारणम्‌ ) वेद-पर्ो मे (एव) दी 
( सीयते च ) गान किया गया है | 
भावार्थ-परद-मन््ो † मे भो वतलाया गया है कि ब्रह्म विशेष 
्यनन्द्‌ देनेवाल है । नैसे--वतलाया है फि जो ब्रह्म कं जानता दै, 
चह ब्रह्मानन्द को प्राप्त दौता है । ब्रहम सचिदानन्द है । इस प्रकार 
अधिक स्थानों पर व्रह्म को परमानन्दयाला यतलाया गया है| 
इस कारण सवर उपनिषद्‌ ब्राहमणं अर वेदों मे कोई एेसा स्थान 
नहीं, जहाँ जीव को छानन्द्मय वतलाया गया हो ; चिन्त्‌ तद्म ही 
्ानन्द्स्वषटप है । जीव उससे श्रानन्द्‌ प्राप्त करता है । नैसे- 
च्म्त मे स्वरूप से उष्णता दै ; हम उससे उष्णता प्राप्त करते है । 
अ~-तरह्म को आानन्द-स्वहूप होने मँ जितने वाक्य उपस्थित 


क्रिये गए दै, बह सव त्राह परन्थो के है ; सूत्र मे इनको मन्त्र 
क्यों लिखा ! 


# समाधि सुधि मोहेषु बरह्मसूपता । सां० ९ | ११ ६. 
‡ यपर देवा अरमृतमानशानः। यजः ° ३१ 


( ५० ) 


प्रथम पाद्‌ वदन्ति द्शंन 


उत्तर--स्योकि ब्राह्मण पेदों फे ्यास्यान है । यदि प्याश्याने 
मूल फे विपरीत तदो, तो उसमे छतर नदी सममा जाता; 
इस कारण मंत्र फे स्थान मे बराह को उपमा दी । जिस श्॑श 
म व्रहवेद फ विरद दोगा, वहाँ उसको वेद से पृथक्‌ 
सम लिया जवेगा । यहां तक सूत्रकार ने त्र सिदानेद 
सिद्ध किया श्रव धिपर्तो श्ङा करता है। 

तेतरोऽतुपपतत; ॥ १६ ॥ 

पद्‌थ-(न ) नहीं (इतर ) सीद अनन्दूमय 

( रुपः) युक्तय पे शिद्रन हने पे। 

भावाये-जीव श्ानंदखरूप मदी ; क्योकि युक्ति से बह सिद्ध 
नहीं किया वा सकेता । 

प्रशने-जौव को श्रातिद्वस्प मानते से श्या ोपहोगा? 
हम तो मानते दै मि जीव श्रानंद्खल्प है ; अविद्या से भ्रपे 
कौ श्रुत्य मानता ६ । 

इत्तर-जोव फो श्रानरसरूप मानमे से सव शाश्च वेद 
च्रौर मोत्त फ साधन व्यथं हयो जाकेगे; कयोकिउस दशा में 
जीव वंधन सै रहित होगा ; फिर किसके छुडाने र तिये शासन 
यनाय जाये ? श्रानेदस्वसप मे अविद्या नहीं आ सकती । 

प्रभ--सव बेदी तो मानते द कि जीव तो श्रानैदखरूप दै 
तुम कहते दो कि हो ही नदीं सकता । 

उत्तर-हम `का कहते दै । दात फे ्ाचाय्य व्यासजी कह 
रहे 2 फिंजीव का भ्ानंदस्वषप होना किसी प्रकारं सिद्ध 
नीं हो सकता ; क्योकि यदि श्रानेदसवरूप है, तो वह किसी 
वस्था मे दुःख श्रलुभव नहीं कर सकेता । जिस भ्रकार 


( ५१ ) 


वेदान्त दशन प्रध्याय ? 


श्मम्नि उप्ण है ; वह शीतल नहीं हो सकती ; जवकरि जीव दुःखी 
नदो, तो यृक्ति कौ धवश्यकरताही क्या! क्योकि मुक्तिर्से 
कहते ह जवकि शरत्यंत दुःख फी निटृत्ति नौर श्रानंद्‌ फो प्रति 
हो | जोव फे श्रानंद्‌-खल्प होने से कष्ट उस हो दी नदीं सकता 
शरीर श्रान॑द उते प्राप्त है। ग्रदि जीव मुक्ति स्वल्प, पेषी 
द्शा मे तो युक्ति के लिये जो शास्र वनाये गे दै व्यथं है । 
प्रशन-वास्तव में जीव शआ्रानंद्खल्प है ; प्भ्वु श्रविव्रा 
करा श्चावरण श्रा जने से वह श्रानंद्‌ का श्रनुभव नहीं 
कर सकता, क्योकि श्रानंद्‌ श्रौर जीव के वीच परा 
श्रा गया । 
सत्र-श्रावरण ो दनय के वीच तीसरे दव्य का श्राया 
करता है। श्रानन्द गुण है । गण श्रौर गुरी फे वीच प्रदा नहीं 
छाया करता । इसके तिये कोई उदाहरण संसार मे प्रप नदी हो 
सकता कि जिस स्थान पर गुर श्रौर गुणी फे वीच प्रदा श्राया 
हो ; क्योकि गुण च्रोर गुरी फे वीच दरी नही, जिसमे परा रह्‌ 
सके। यदि गुण शरोर गुणी फे मध्य दूरी होती, तो उनका सदैव 
रहनेवाला सम्बन्ध न होता श्रथांत गुण श्रौर गुणी मे भी 
समवाय समवेत सम्बन्ध है । 
प्र्ल-क्या जीव को श्रानन्दस्वरूप माननेवाले निश्वल- 
दस श्रादि विदान्‌ भूत कर सकते है ! यह तुम्हारा कथन श्रसत्य 
.है। हम तो मानते है ; दग्ीं भूल कसते हो । 
उत्तर--येदान्त दशेन के मूल कर्तां धर्थात्‌ व्यासदेषजी 
जव मानते है फ जीव ्नानन्दखरूप नहीं सिद्ध होती शौर युक्ति 
से भी उसका खर्डन होता है, तो निश्वलदास रादि फे लेख से 
;किस प्रकार जीवात्मा ्रानन्द्सरूप चन सकता है। 
( ५२ ) 


अथम पादं पदान्त दशन 


प्रस्य शंकराचाय शादि ने छपे भाष्य मै उसको 
स्वीकार कर लिया है ! | 

उत्तर-स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार कैर लिया है-न जीव 
श्रानन्दमय शब्देनाभिधीयते अर्थात्‌ जीव ध्रानन्दमय शब्दं से मदीं 
कहा जाता। युक्ते से सिद्ध नदीं शे सक्ता । जो मनुष्य बेदान्त का 
अथं रभेदवाद मेँ ` लगाते दै, उनको इन सूत्रों को विचार से 
पटना चाहिये । 

प्रध--क्या जीव श्रौर नहा भे भेद है, जो ब्रह्म को श्रानन्दय 

' श्नीर जीव को श्रानन्दमय न कहा जपे ! 
उत्तर- 


सेदव्यपदेशास्च ॥ १७ ॥ 
पदार्थ-( मेद ) मेद ॐ ( व्यपदेशात्‌ ) उपदे 
होने से (च) भी। 


भावाथ-शरुतियां शोर वेद-मन्् ने जीवर का मेद वत- 
लाया है; स्योकि जोवे भीतरी ज्ञि श्रौर बाह्य ज्ञान दो भरकर 
फे ज्ञान रसता दै शरौर तरह मे केवल भीतरी ज्ञान है । दूसरे 
जह्य निष्काम स्वामाविक कर्ता ( ायल-बिलघ्ास्सा ) श्रौर जीव 
सकामकर्ता (करायल-वि् इरादा) इच्छा से कतां है। तह के 
सव कम सदैव एक से दोते है; जीव फे कम अनियमित वा 
सापे है । 

प्रभ--क्या जीव नियमपुवक कमे नहीं कर सकता ! 

उत्तर-नियसपूवंक क्म कर सकता है ; परन्तु उसके 
प्रत्प शक्तिवान्‌ शरोर अत्पन्न शेते से ऽसफे नियम एक सं 
नहीं रह सक्ते । जीं ने षड वनाई। दस ष्या है इमे 

( ५३) 


वेदान्त दशनं छ््याय १ 


भ्रतयेक का समय न्यून व अधिक हौ सकता है । रेलवालं ते समथ 
नियत किया ; बहुधा गाड़ी लेट हो जाती है; श्रापस मे टकर 
जाती है । मतुप्य फे नियम श्रटल नही, परमात्मा के नियम 
शटल है । परमासा ने सू््यै-चनद्रमा कौ चाल जिस नियम पर 
स्थिरक है; सदैव उस पर धी हरं रै; इसौ कारण ज्योिप 
दवारा दस सदस वषं में होनेवाले ग्रहण का पता लगा सकते है ; 
अतः जीव-नह्य का मेद्‌ बेद-शाल्न रोर युक्तियों से सिद्ध 
होता है। 

प्रभ-स्या जिन मरुष्यों ने जीव-त्रह्च को श्रभेद्‌ वतलायाः 
है, बह भूल करते है ! 

उत्तर--वास्तव में तो जीव-त्रह्म का श्रभेद्‌ पतलानेवालों 
का तापय यह था कि जीव सेत्रहय दर नदीं; जैसा कि मनुष्य 
चतुथे च्राकाश, सप्तम श्राकाश, वेडुर्ट, ्ोरसागर, गोलोक 
छादि में त्को मानते है र ्रपते से दूर श्रौर सान्त 
जानकर त्रह्म से जीव तक सरवर लाने फे कारण दूत, रख, 
छोर फरिश्ता श्रादि की कल्पना करते है । इसका खण्डन करना 
था ; परन्तु साधारण श्रोर सार्थियां ने उसको उलटा सममः. 
लिया । अभेद का थं थादूरी का अमाव किउसके जानने 
के साधनों मं वियोग कामे हनाव उमकोज्ञान एक साथ 
होना ; सयक जव फे चन्द्र ब्रह्म फे होने से जीव से ब्रह्म 
दूर नहीं शुद्ध मन ही से जीव चौर तह काज्ञान होता है; 
इस कारण दोनों फे जानने का साधन एक है! जिस प्रकार 
चज अथवा च्ञ का सुमा दोनों दषस द्वारा देखे जति है, 
इनके जानने के साधनों मे भेद नहीं । तीसरे चज्ञ॒ अथवा चज 
केसुमांका न्नान भी एक साथ होता है । इन कारणों से जीव- 

( ५४ ) 


प्रथम पाद्‌ पेदान्त शन 


थ 


नह श्रमेद बतलाया है । दोनों फे स्प मे भेद तो सव शुतिया 
श्रौर युकतियाँ वणन करती है । 

कामा्नासुमानपे्ा ॥ १८॥ 

पदा्थ-( कामात्‌ ) श्छ होने से (च) 

भी (न) नध ( भुमानपिक्षा) अनुमान पी 
अप्र्यकता | 

भावाथ--जीव को श्रानन्द्‌ को कामना श्र्थात इच्छा 
है शरोर इच्छा उस वसतु की होती है ओ लाभदायक थवा 
छप्राप्त हो ; इसिये उस श्रनुमान को आवश्यकता ही नहीं 
फि जोव श्रानन्दस्वरूप है । यदि श्रानन्द्‌ श्रपराप्त नहो, तो 
उसकी इच्छा किस प्रकार हो सकती है। यह अटल नियम 
हैकि दुःख-कारक प्रपि से धृणा हेती है शौर घुखकार 
प्राप को इच्छा होती है! 

प्रश्रय कथन क्रि लाभदायक शरोर श्राप कीदच्छा 
होती है सत्र नहीं ; क्योकि इस पर श्रात्ेप हो सकता है । 
वहुध। विदानो कौ यह सम्मति है कि प्राप (हासिल) को भी 
भूल हो जाने पर इचा होती है । जिस प्रदर बरहम अत्येक जीव 
फे निकट है; परन्तु न जानने फे कारण जीव उसको प्रप्र 
करने की इच्छा रखता दै । 

उत्तर-प्रापि न्य प्रकार से होती दै। कम॑ इन्दि के 
जो विषय है, उनके पकडे से ; ज्ञान इन्द्रं के विषयं के 
जानने से शरौर जड़ वसतु मे संयोग से ! जवकि जीवातमा चेतन 
है, तो उसको प्राप्ति केवल ज्ञान से होती है; जव जीवात्मा 
रहम को नही जानता, तव उसको नह्य कौ प्रापि होती दै 

( ५५ ) 


वेदान्त वशेन | अध्याय! 


छोर वह जानने फी इच्छा करता दै ; परतः इच्छा चपर शरोर 
लामदायक वस्तु फी ह हुश्रा फरती है । 


अस्मिन्नस्य च तयोगं शास्ति ॥ १६॥ 
पदाधं-( अस्मिन्‌ ) इम प्रकृति मे (अस्य) 


इसका (च ) थर ( तों ) उपका योग अर्थ्‌ 
परिलाप ( शास्ति ) बताया गया है । 

भावा्थ--उस प्रकृति श्रौर जोव में श्रानन्दमय शब्द्‌ का 
रथं नही; करिनतु हमें ही हो सकता है; स्योकि यदि प्रकृति 
छरीर जीव्‌ श्रानम्दखरूप शेते, तो संसार मे कोई जीव 
आनन्द से रहित न होता ; इस कारण बन्धन अथवा सुक्ति 
की व्यषेश्था हठी नहीं रहती । छतः भक्ति फे लिए ह का योग 
वतलाया दै, प्रकृति की उपासना से चन्धन का उपदेश किया 
है श्नीर तरहक लप्तण वतलाया गया ह कि जिसमे श्नानन्द्‌ 
के सिवाय दुःख नहीं दहै) दुख फो तोन इन्दियों से श्ननुभव 
करताहैन मेद्‌ के उपदेश में त्रम फे भीतर दुःख युना जाता है 
शरोर न युक्तयो से बरह्ममे दुःख का ज्ञान होता है ; इस कारण 
रहम भूमा है भोर उसमे दुःख का लेश नहीं है । श्रानन्द्‌ की 
अधिकता से श्वय श्ानन्द्‌-खसुपर का है । जेसे श्रमि मे उष्णतां 
की अधिकता है, उसमे कदापि शीतलता श्रा ही नही सकती ; 
एसे ही जह मे दुःख नहीं छरा सक्ता । 

प्रश्-त्रह्म मे दुःख स्यो नदीं श्रा सकेता ! 

उत्तर-दुःख परतन्त्रता दै, जो इच्छा श्रौर राग े होने से 
होता है । राग लाभदायक शौर प्राप्न वतु ऋ होता है । जहम फो 
तोन कोई वसतु लाभदायक है च्रौर न श्राप है; क्योकि 

( ५६ ) 


अथम .पराद वदान्त दशन 


लाभदायक दो प्रकार को वरये होत दै-एक जो दोष फो दूर 


कर, दू्रो जो न्यूनता पूरी फर, क्योकि तरह मिर्दोष शरीर 
पूरं है; इस कारण ब्रहम के लिये को बलु ताभराय नही 


- ओर धप्राप्र भी नहीं; क्योकि उसमे कोई षतु दूर भीं । दरौ 


तीन प्रकार कौ होती है-प्रथम देश से, दूसरी काल से श्र 
तीसरी ज्ञान से| त्रह्य फे सवेन्यापक होने से कोह पदाथ देश 
के कारण उपसे दूर नदी हो सता ; बरह्म सवं काल मे है थत 
कातषृत दूरी भो इसमे नही च्रोर सवश दने से शेर वसु 
एसी नहीं ; जिसफो तह्य त जानता हो; भतः श्नानकृते दरी 
भ नी तः न तत्रह मँ इच्छा श्रौरन ऽसमे रंकावट 
फिर दुःख के उत्पत हो सकता है । इस कारण ब्रहम ही श्ानन्द्‌- 
वरूप है । जीवनम फे भेद रौर त्रह् फे श्नानन्दमय होने 
र युक्ति देते दै। 

अन्तस्तद्र्मोपदेशात्‌ ॥२०॥ 

पदाथ-( अन्तः ) अन्द्र है ( तत्‌ ) वह ( धर्मोपि 
देशात्‌ ) पेद ॐ उपदेश से व उसा धमर वतलाया जाने से। 

भावाथ-्रह्म जीव मे अन्द्र है ; कोशन श्रति उसका उप- 
देश छरती हैकि जो श्रत में रहता है शोर जीवातमा से 
पृथक्‌ है, जिसको यह जीवात्मा नही जगता, जिसक्रा यह 
जीवात्मा शरीर हे । जिस प्रकार शरीर के भीतर जीव रहता 
है जो जीवातमा से प्रथक्‌ अ्रथवा उरके कर्मा का सारी 
अथात्‌ देतेषाला है वह श्रत्मा तेर अन्तयांमी है! उस 
शरृति को देखकर मसी मूख को ही यह शङ्खा रह सकी ह 
कि जीष त्र से प्रथक्‌ नदौ है। सष्ट शब्दां मे जीवय का 

( ५७ ) 


वेदान्त दशन चर्याय ¢ 


भेद ही प्रकट होता हैश्नौरभी शनक श्रतियों मे प्रकट किया 
गया है किं जीव श्रात्मा के ्रन्तःकरण मे परमात्मा ै। जिस 
प्रकार चल मँ युमां शेता है, परन्तु दृष्टि नहीं राता ; पसे ही 
जीव फे भीतर ब्रह्म है परन्तु जीव उसको नदीं जानता । 

प्रभ--्रन्य मनुष्य तो इस स्थान पर छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
की श्ुतिया प्रुत करते है ; तुमने यह शतपथ व्राह्मण कौ श्रुति 
प्रस्तुत की 

उत्तर-यह भ्रति किसी भाति श्रद्रेतवाद मे नहीं लग सक्ती 
इस कारण श्द्ेतवादियां ने उस शति को प्रस्तुत नहीं किया | बे 
रतिया प्रस्तुत की, जिनको वह शद्रेतवाद्‌ की राह मेँ सकावद नहीं 
सममते थे ; परन्तु यहो पर जीव श्रथवा त्र्य का भेद दिखलां 

है नोर सुप्रफार इस श्रुति फो ल्य करे तिखते है ; यहाँ 
तक कि उस श्रृति को श्रदधेतवाद्‌ फे मत मे सकावट सममकर 
पथक्‌ कर दिया है । 

परभ--स्या यह भ्रति वृहदारण्यकोपनिपद्‌ म नही है 1 

उत्तर-यह्‌ भ्रति शतपथ ब्राह्मण के चोद ¢ काण्ड मे है । 


ृहदारण्यक मँ वहां की सव श्रतियाँ है ; केवल उस श्रति को 
प्रथक्‌ कर दियाहै 


प्रभ-क्या शंकराचायं ते जो श्द्रेतवादियां मे शिरोमणि थे 
उस श्रति को प्रथक्‌ कर दिया है ! 

उत्तर--शंकराचाय्यं जेसे विरक्त धर्मास। का यह कमं नहीं ; 
वरन्‌ शंकराचय्य की पुस्तकं मे खष्टतया देतवाद्‌ भी फलकता 
है ; परन्तु वाद के परिडतां ने जिन्दीमे उपनिपदों को छापा उस 
श्रुति को पथक्‌ र दिया । 

& य श्रार्मनिरिष्ठन्नासमे ्रन्तरोपमात्मा स वेद्‌ यस्यासा. शरीरम्‌ 1 

( ५८.) 


प्रथमं पाद वेदान्त दशन 


प्रभ~-क्या प्रमाण दँ पि श्रुति शंकराचार्य े पृथक्‌ नहीं 
की ; किन्तु उमके पीेवालां मे प्रथक्‌ फी ! 

उत्तर-शंकराचाय्यं के भाष्य पर टीका करते हृए भामती > 
क कतां वासति मिश्रे इस श्रुति को शिला ई, इस कारण 
उसके पीठे अ्रलग हुई ; पूवं नहीं । 

र--क्या जीव से बरह्म पथक्‌ ¢ इस समय तो मनुष्य 
जीव श्रौर त्र्य को एक जानते ह । 

उत्तर-- 

भेद्यपदेशावान्यः ॥२१॥ 


पदाथं-( भेदव्यपदेशात्‌ ) श्रुति म जीवं भौर 
रह का मेद्‌ वतराया जाने से (च) भोर (अन्यः) 
जीव ओर तरह पृथक्‌ वतु है । 

भावारथ-शरीर फे श्रमिमानी जीवो से भिन्न तहा, जो 
सव जीवां का श्रन्तर्यामो दै ; सूय्यं रादि सव भूमरडलों का 
शन्तयामौ शर्थात्‌ उनको नियमातुसार चलाने वाला है; भादि 
पञ्मूों का शरन्त्यामौ श्रथात्‌ उनको शक्ति दैनवाला ह, इस 
कारण जीव अथवा प्रकृति से तरह प्थक है । 

भ-का शंकराचार्य ने इस सूत्र को जीव शरोर ब्रह्मे 
भेद मे लगाया है! 

उत्तर-शंकराचाय्यं सष्ट. शब्दों मे दस सूत फे अथं मे 

पृष्ठ २८० शारीरिक मीमांसा भापयम्‌ रलपरभा न्याय निय 
व्याख्याग्रथोपितम्‌ श्री वकटेश्वर यन्त्रे युद्रितम्‌ । 

( ५९ ) 


वेदान्त दशन ध्याय १ 


जीव-ह के मेद्‌ ¢ स्वीकार फरते दै, जिसे कोर श्मेद मे नदी 
लगाता । ध 

प्रभ--वह कौनसे मन भ्रथवा शरुषिया ह; जिनमे जीव शरौर 
रह्म को श्रलग-अग वतलाया गथा दै । 

उत्तर-देलो षेद सरल १ सूक्त १६४ मन्व २० > जो 
जीव चौर बरहम दोनों चेतन (सुदरिक ) होकर एक दूसरे के भवर 
रने से मिते हुए चरथ ब्रह्य के भीतर जोव चोर लीव के 
अन्दर ब्रहम दोनों मित है श्र्थात्‌ दोनों मे मिलाप है । दोनों ्रपने 
जैसे नादि दतत मति फे कार्यं संसार मे रते है ; जीव उसके 
फलों को मोगता दै अथवा ब्रह्म सदैव सात्ती देखत रै ; भोगता 
नीं । इस मन्त्र से तीनां का नादि प्रथक्‌.एथके होना खष्ट 
प्रकट है † । प्रकृति जीष श्रौर परमात्मा तीनों जन्म से रहित 
है । इते प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण ( दते-मादी ) है 
शरोर त्रह् निमित्त कारण टै, जो शफे फलों फो नहीं भोगता । 
जीव इसके फलों को भोगता है । 

प्र्-जव वेद्‌ उपनिपद श्रौर बेदान्तदशंन सवही जीव-द् 
का भेद मानते है, युक्ति से भी जीवर भेद सिद्ध होता है श्र 

& भ्रासति वचादित्यादि शरीराभिमानिम्योजीवेभ्योऽन्य दैश्वरो- 
ऽनतियामी 1 शद्धर भाष्यं निरय सागर प्रेस । 

9९ दरासुपणां सयुजा सखाया समानं दपं एरिपस्गति । 

तयोरन्यःपिप्पलं स्वादवत्यनश्नत्रन्योऽभिचाकशीति 1 
¶† भ्रजामेकां लोहित शुक्लङ्ृष्णांषहीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः 
ध्रजोदयेको तपमारेऽनुरेतेभहावयेनां भुक्त भोगामजोऽन्यः | 
शवेतारिवेतरोपनिपद्‌ श्रध्याय ४ भ॑° ९। 
( ₹० ) 


प्रथम पाद्‌ - वेदान्त दशन 
शङ्कराचाय्यं ते भी भेद्‌ हो बतलाया है, तो मनुष्यो ने अभेद कटां 
से निकाल्त लिया 

उत्तर-भाचीन ऋषियों फे अथं को न सममने से इन 
श्रनसिन्ञां ते ब्रहम मे रविद्या का प्रवेश कर दिया। किसीनि यह 
न सोचा कि कटी सूच्य मे अन्धकार हो सकता दै १ यदि भूथ्य 
म शरन्धकार हो, तो उते दूर कौन करे ; यदि ज्ञानस्वरूप स्व 
रहम मे रविद्या अथात उलया ज्ञा आ जावे, तो नष्ट करनेवाला 
कें से अवग । न तो श्रविद्या जहा मे श्चा सकती दै न प्रकृति 
ही मे ; फेवल अपन्न जीवातमा ही अविद्या का स्थान है । 

परभ~-न्दोग्योपनिषद्‌ % मे लेख है फ श्राकाश से जगत्‌ 
इदन्न ह्र | 

उत्तर-- 


` आकाशुरतहिङ्गात्‌ ॥ २२ ॥ 
। ¢ 
पदाथ, आकारः ) आङ्ग ब्रह का नाम है 
( तत्‌ ) उका ( लिङ्गात्‌ ) चिन्ह होने से ॥ 
भावार्थं -छन्रोग्य उपनिषद्‌ मे जहां आकाश शब्द्‌ से 
जगत्‌ कौ उसप्ति वतलाई है वहां आकाश व्ह का असिप्राय 
है; क्योकि वहाँ बतलाया गथा है कि सव भूत श्राकाश से 
एलनन हृए । जघ सव भूत ्राकाश से उतप्न हएः तो चाकाश एक 
भूत दै । इस कारण बह्‌ भी उस्न हुभा । निदान यहाँ ्राकाश 
शब्द ब्रहम ही का नाम है । 
& श्लोक्य का गतिरिय्नाश इति होवाच । 
सर्वाणि इवा इमामि भूतानि धराकाशदिव समुखथनते ॥ 
दा० श्र $ खंण्चमं० 9) 


( ६१ ) 


बैदान्त दशन ध्याय 


प्रभ-जव राका से वायु, श्रग्नि, जल श्रथवा पृथ्वी 
फी उत्ति लिखी है, तो छान्दोग्य मे श्चाकाश छा श्रथ भूत 
श्राकाश क्यों न लिया जवि; स्योकि भूत श्राकाश प्रसिद्ध है; 
परन्तु बरहम का नाम भी विमुत्व आदि गुण के हने से ्राकाश हो; 
परन्तु प्रसिद्ध भूत आकाश कफं छोडकर दूसरा श्रथ लेना 
उचित नहीं । । 

उत्तर-दूसरी जगह श्रुतियों ने स्ट शद मे वताया है 
किब्रहयसे ही पव भूतं उलन्न हूए ह; जिससे स्पष्ट ज्ञात 
होता दै कि भूतं की उपपत्ति का कारण त्रह् ह; इसलिये 
श्ाकाश से उति लिखी है श्रौर व्रह्म कालक्तषण ही यहद 
फ जिसमे सवशर भूत उन्न हों; श्रतः वहाँ श्राकाश शब्द 
से व्र्ाही लेना उचित है । इसमे त्रह्म का ल्त उत्पन्न 
करमेयाला पराया जाता है श्रौर जहाँ श्राकाश से उत्पत्ति वत- 
लाई दै, वहाँ काश की मी उत्ति ध्रातमा से वता है, जिसका 
चरथं सष्ट है किं चाकाश मे स्वयम्‌ हरकत देने की शक्ति 
नहीं । जिस प्रफार शजिन की हरकत से एक गाड़ी को हरकत 
होतो दै; वह दूसरी गाड़ी को हरकत देती है रीर वह्‌ तीरी.को ; 
यदि इस स्थान पर गाड़ी फो गाड़ी हरकत देती दृष्टि पडती है ; 
परन्तु बास्तविक हरकत दंजिन की रै ; श्रत: उटत्ति आासलिद्ध 
होने से ब्रह्म हौ काश शब्दे से लेना उचित है । सिवाय चेतन 
अर्य फे जगर्तकर्ता कोई नहीं हो सकता । 

प्रभ--वहूत जगह प्राणं से जगत्‌ की उत्पत्ति खी है । 

उत्तर-- 


अतएव प्रणाः ॥ २२॥ 
( ६२ ) 


अथम्‌ एद्‌ वेदान्त दशन 


पदाथं-(अतः) इषरिये (एव ) भी (प्राणाः) 
पराण ्ह्नकानापहे। 

मावाधे-्िर्त होना नरह का तिग है; इस रारण जह 
मरणं को सृष्टिक वताया है, वहं आणे से चरथं भी नह काहै। 

प्शर-त्रह्कानाम प्रास क्रिस प्रकार हो सकता है! हमने 
की सुना भी नदीं} 

उत्तर--उपनिपद्‌ क मे कहा है कि पदं व्हा प्राणों कामी 
माण है ; क्योकि जिस प्रकार प्राण जीवों की त्राय फा कारण है; 
उसी पकार ब्रह पराणो की स्थिति का कारण है ; क्योकि धि 
शर वायु फे परमाणुं फे संयोग से प्रा वनता है । यदि ब्रह 
नहो, तो यह्‌ संयोगी नरै; श्त; प्रारा भी ब्रह कानामहै; 
क्योकि वह संसार कौ श्राय का उख शरण है । 

्रभ-राए जयकि साधारणतया श्रयु का रण है ; चोर 
जिसको सथर मरुप्य जानते है, तो फिर किस प्रकार प्राण न्ह 
कोनाम खीषरत किया जते ! 

उत्तर--अहुत खानां पर शरुतियां ने प्राण को तरह फे लक्तण 
फे ्नुसार प्रयुक्त श्रिया जेसा कि लिखाहं किङ प्राणी 
मरकर? प्राणों मे ही सम्मिलित होते है ; प्राणो से लित रहते 
है प्राणों से ही उसन होते है । वभूत शब्द छम्यादि का नाम 
है विन्तु पराण धमनि शौर वायु से उसन्न होता है; इसलिये जहां 
जोवधारियों ॐ कारण प्राण कहला सकते है, वहाँ म्नि भादि के 

& प्राणस्य प्राणम्‌ । दृददारण्यक ४।४।१८ 

५ सर्वापि हवा दमानि फलानि प्राएमेवामि संविशन्ति प्राण 
मभ्युनिष्ते । का° १११५, ˆ 

( ६३ ) 


० 4 
वेदान्ते दशन द्ध्याय १ 


प्राण काय्यं हँ । इसलिये सव भूतो के उन्न करे वाले प्राण 
नहीं हो सकते; क्योकि कोई कायं न तो श्रपने कारण की उसत्ति 
काकरारण होता है शरीर न नाश हौ का कारण, जयकिं श्रुति नेः 
भाण को सव भूतो शी उसत्ति छोर नाश का कारण चताया है ; 
इसलिये वहाँ प्राए का अथं बरहम ही लेना होगा । 


प्रभ--क्था सव इन्द्रियों की हरकतों का कारण प्राण नहीं! 
प्राण ही से सव इन्द्रियां कमं करती है ; एनः भूतसे श्रं इनदरो 
लेकर प्रा ही मानने चाहिये । 

उत्तर-इन्दरियां निश्चय प्राणों का क्यं श्र्थात्‌ प्राणों के 
सहारे चलनेवाली हो सकती है ; परन्तु भूत इन्द्रियो ॐ कारण 
है शरोर प्राणों ॐ भी कारण है इसतिगे भूतो फी उत्पत्ति श्रौर 
नाश का कारण प्राण नदीं हो सकते ; निदान प्राण से श्रं जह्य 
ही लेना उचित है ; स्योकि जहाँ एक शब्द अनेक रथो मे राता 
है, बहा प्रकरण के श्रनुसार श्रथं लिया जाता है । श्रव प्राण के 
अथं यह्‌ है-प्रथम प्राणवायु अम्नि से सम्बन्धित हृए श्रौर दूसरे 
्रहम ; परन्तु विषय सवे भूतो की उत्पत्ति के कारण का है चौर 
प्राण भूतो से उसन्न हए हैः जो किसी दशा भँ भूतो ॐ कारण 
नहीं हो सकते । निदान प्राणों का वह्‌ रथ॑बिससे मूतों का 
कारण हो, लेना चाये ओर षह श्रथ केवल ब्रह्म ही है । 

प्रभ-क्या श्रोर किसी वस्तु का चरथं भी उपनिषदों से इस 
प्रकार लिया गया है । 


इत्तर- 


 उ्योतिश्चरणभिधानात्‌ ॥२५॥. .. 
( ९ ) 


प्रथम पाद वेदान्त दशने 


पदार्थ-( ज्योतिः ) आद का ( चण ) साधनं 
( अभिधानात्‌ ) तापे जने से । 


भावार्थ--यहुत स्थान पर ज्योतिः अर्थात्‌ प्रकाश ॐ नाम से 
भी बरह्म वताया गया है ; नैसेकि उपनिषदां मे लिखा है &। 


प्रन-श्रव उस सूच्यं से परे जो प्रकाश प्रकाश करता है, जो 
विज्ञानियों ॐ विक्षान फ भीतर, सव उत्तम श्नौर नीच मनुष्यं ॐ 
अन्दर शरोर जो इस पुरुप के श्रन्द्र ज्योति है ; क्था यह्‌ ज्योति 
रह की दै श्रथवा श्रनि सूयं श्रादि करी है! 
उत्तर--उस स्थान पर ब्रह का कोर लिंग तो प्रदत्त तथा 
विद्यमान नहीं हेता, जिससे तद्य ल सके ; परन्तु जीव-गाता 
ऊ रन्द्र भौतिकं श्रमनि व सूयं फी श्योति नही जा सकती ; 
इस कारण बरहम को ज्योति ही तेना उचित है धर्थात्‌ पुरुप फ 
भीतर जो ज्योति दै, वह फेवल ब्रहम फा ही प्रकाश है। 
भ्र--क्या परप ॐ भीतर प्रकृति का प्रकाश नहीजां 
सकता ! 
उत्तरह्‌ नियम है कि स्थूल के न्द्र सूर्म फे गुण चले 
जाते है ; पस्तु सूतम के भ्रन्दर स्थूल ॐ गुण नहीं जा सकते 
क्योंकि पुरुप प्रकृति से सरम है, इस कारण प्रकृति फ गुण पुरुष 
मे नदीं जां सकते 
्रश्न--यदि पुरुप फे भीतर प्रकृति के गुण नहीं जा सकते, तो 
प्रकृति कौ उपासना से पुरुप को दुःख केसे हो सकता है ; क्योकि 
दुःखघरप पर्ति है ; वह पुरपं के अन्द्र आ नदीं सकती । 
& इदं बाय तचदिदं स्मित्रन्तः पुरुप ज्योतिः । 
। छा० १।१३।५ 
( ९५ ) 
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गुणी शार गुण का एेसा सम्बन्ध है कि जदं गुणी जरगा, वदी 
गुण जायेगा ; बिना गुणो कै रन्द्र गये दुःख जो उसका गुण दै 
किस प्रकार जोवात्मा मे पवेश कर सकता है! 


उत्तर--मन प्शृति का कायं होने से सूत है, इस कारण 
कृति का गुण जो दुःख है, षह मन फ भीतर समा जाता है 
जोवात्मा अपनी ्त्पज्ञता से मन मे शर्कार रखता है, इस 
कारण मन के गुण फो श्रपते मे स्वीकार करता है 
चेतन का सम्बन्ध अहंकार से ही दता है, इस कारण जिस पदाथ 
म प्रहार होता है उसकी हानि-लाभ को जीव श्रपने में 
मानता है। 

प्रभ--स्या जीव को दुःख-युख नदीं होता ; किन्तु अज्ञान से 
जीव अपने भं मानते है - 

उत्तर-दुःख चोर पुख तो जीव मे ्नोपाधिक गुर होते है । 
फेैवल थोड़ी शित्ता के कारण जीव श्रपने में विचार करता है । 
आनन्द नैमित्तिक गुण होता है जो जीव के अन्तःकरण मे है 

ौर निवास करनेवले व्रह्म से प्राप्न होता है । 

प्रभ--यह्‌ किंस प्रकार संभव है किमनको दुःखदोश्ौर 
जीव उसको श्रपने मे स्वीकार करे। ` 

उत्तर--यह तो संसार में प्रत्यत है कि जिस पदाथं मे.अरह 
कार होता है उधीके दुःख को श्ात्मा श्रतुमव करता है। जैसे- 
किंसीका धर अग्निके मरहो जवि, तो श्रति दुःख हितादै 
पर्तु यदि दो षर्टे भस्म से पूवं उसने वह्‌ घुर बेव दिया हो ; 
तो उसको कोर श्रापत्ति नदी होती ` नोर क्या कारण है कि 
उस दिवस बुद्धिमान से बुद्धिमा भिलाप करम लगते है । इसी 
कारण-सव शाखकारों ने १ ४ है कि जीवात्मा भने 


प्रथम पद्‌ वेदान्त दशन 


के श्रपुसार होता है । ससो भन की वृत्ति होतो है, वेषा ही जीव. 
अपे फो जानता है | 

प्रभ-संसार मे व्योति दे प्रकार की है-प्रथम स्वयम्‌ पका, 
दूसरी पर प्रकाश । जव विवार फर देते है तो प्रथम दीपक शा 
प्रकाश प्रतीत होता है; परन्तु षह प्रकाश सूये से उन्न हुशरादै। 
इस कारण दीपक खतः प्रकाशित नहीं; पितु सूं से प्रकाशित 
हा है । पुनः जीव च्रातमा सूयं फो स्वत; प्रकोश विचार परता 
ह । तव जव सोचता है कि सूय्य श्रम्नि फे परमाणु क संयोग 
से वना दै, परज्ञा ( अपे ) फो सूयं से दिखाई नही देता, तव 
मालूम करता है फि सूये मी सततः प्रकाशित नहीं रोर तव च 
को खतः प्रकाश स्वीकार करता है। जव रखता है किं यदि मन 
फा चहु इनदियो से सम्बन्ध न हो, तो वह सुते नेवं से मी नही 
देख सकता, तो इससे बिचार उसन्न शता है किं चच स्तत 
अरफाशरील् नहीं शरीर विना नेत्रो के भी भ्हुत से मनुष्य ज्ञानी 
दिखता पडते है; इसलिगे निश्चय दो जाता टै किंमन खतः 
परकाशशील है ; परंतु जव जीवासा पपि कौ दृशा मे गमन कर 
जाता है, तो भन किसी. ्रवस्था भे भी इ नही मालूम करता । 
इसतिगरे विचार उसन्न हो जाता है किं मन भी खतः प्रकाशिते 
नहीं ; तु जोबात्मा खतः प्रकाशिते है ; जिसकी शक्ति से मन 
प्रकारा करता है । जय जीवातमा फो देखते दै फं चिना यंत्र 
छु नदी जान सता; तो यंव उसके ्रधिषार मे नही । इस 
कारण पता लगता है छि जीवातमा.भी खतः प्रकाशित नहीं घ 
ओ जीव को यंत्र देकर जामने शरोर कसे योग्य बनाया दै, वह्‌ 
परकाशखरूप आता है । इस कारण शेप पस्तुं मे रो ज्योति 
परमात्मा ॐ भे से पाती है चनौर परमातमा ज्योतिःखल्प है \._ 

( ६ ) 
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इसलिये पुरुप ॐ श्रन्तःकरण मँ जो अ्योति है बह परमात्मा 


दीहै। 

प्रभ--उपनिपदां मे & लिखते दै किं यह सवं भूत जो इद है 
वह्‌ सव बुद्ध गायत्री है । क्या उससे छन्द जगत्‌ का कारण सिद्ध 
नहीं होता ! 

उत्तर-- 


घन्दो ऽमिधाननेति चेन्न तथा चेतोषैएनिगदात्त 
थाहि दशनम्‌ ॥ २५॥ 
पदाथं--( छत्दोऽभिधानात्‌ ) गायत्री छद्‌ वणेन 
कएने से ( न ) महीं (इति चेत्‌ ) यदि एषा द्ये ( 
दोप नहीं ( तथा )-एेसे द (चेतोपंण निगदरात्‌ ) गायत्री 
मचे ब प एकापर करने से ( तथाहि) से ही 
निर्चय से ( दशेनम्‌ ) ओर जगत्‌ दिखाया है । ` 
भावाथे-गायन्री मन्त्रे द्वारा तह्य से प्राथना की गहै 
कि वह्‌ हमारी बुद्धि को प्रेरणा ` करे अर्थात्‌ दुष्कर्मा से हटाकर 
भ कमा री ओर लगाये व प्रकृति की थोर से हटाकर श्रात्मा 
की शरोर चलाये | इस कारणं गयत्री शब्द्‌ भी उपचार से न्ह ही 
का वाच॒ श्र्थात्‌ वतलाने वाला विचार करना उचित है ; क्योंकि 
सरचेतने छन्द मे जगत्‌ को उतश्च केरे श्रोर नाश करे की 
शक्ति नही । जहाँ नाश शौर उसत्ति का वणन ्ायेगा, वहा क्ता 
नहहीकोलेनाप्डेगा। 
® गायत्री वा इदं. सष भूतं यदिदं किच! दा? ३।१२।१ 
( ६८ ) 
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्रश--क्या कारण है छि प्यक स्थान पर जहाँ कतां प्रक 
करना हो, वाँ केवल त्क ही को लेना चादिये ! ` 

उत्तर--अव पदार्थो के न्द्र तीन प्रकार को शक्ति-करने, 
न करे श्रौर उलदा न करते की हो नदं सकती ; इसतिगर जहां 
जगत फे कर्तां का किसी शब्द से उकार फिया जवे, वहां वष 
शब्द्‌ केवल सवेज्ञ, चेतन श्नौर सवेव्यापक बरह्म ही फो प्रकट करेगा 

्रशर-स्या चेतन जीवात्मा फता नी! 

इत्तर--जीवात्मा श्नोजारों ॐ बिना ङु नहीं कर सकता; 
जैसा फ उसफे लक्तण न्याय फे पिद्रान फते है कि वह चेतन- 
खूप है । निदान जीवात्मा सिकतां नीं हो सकता ; क्योकि 
चह सषि मे ्रौजार तेकर कम कर सकता है । जव तक जीवातमा 
ॐ पास शरीर इन्द्रिय वा मन आदि न हो तव तक वह्‌ बु कमै 
नष्टं कर सकता च्नरं जव तकं शरोर छो कोई न वनि, वहं 
खयम्‌ वनकृर जीवत्मा को करने मे सहायता नहीं सकता । 
तरतः शरीर हयो तो जीव छम करे श्र शीर को बनानेवाला हो, 
तो शरीर वमे; इस कारण नह फे अतिरिक्त शरीर जगतत 
कोई नही। 

प्रभ्-यदि जीव को जगत्‌ बनने फे कारण शरीर शी 
आवश्यकता दै, तो ब्रह्म को क्यो नदी † 

उत्तए--क्योकि ब्रह सर्वव्यापक है, उससे बाहर कोद वसतु 
नदीं श्रौर इन्दिये ( हवास ) याहर कौ पस्तु को ही जानं 
सकती है ; शस रण जीवात्मा शान्त होने से इन्द्रियो फे बिना 
कमै नदी फर सक्ता शौर परमात्मा अनन्त होने से इनो $ 
चिना कर सकता दै; क्योकि भौतर कमं करने के लि किसी 
इन्द्रिय च श्रौजारे को भावश्यकत। नदीं । । 

( ६९ ) 
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मरभ--क्या इसमे कोई प्रमाण है गि वेदो श्नौर उपनिषदो ने 
इस प्रकार शब्द्‌ रौर ह च्रथं ओौरलियाहो! ` 

उत्तर--जिस प्रकार व्रह्म को वेदं ते चार पद्वाला 
वतलाया श्मोर उसके एकं पाद्‌ अर्थात्‌ भाग मे सव जगत्‌ वताथा 
है; एसे हो गायत्री मंन भौ ६२ श्रघरोवाते चार पाद्‌ रखता है। 
इसी प्रकार श्र सथान भी गएना समानता स एक शृ दूसरे 
अथं का घण॑न करता देखा जाता है। जैसे व्योतिपवाले चार 
गणना रे स्थान वेद्वाते देते है ; ्योकि ज्योतिष फ तिथिर्यो भे 
वेद कोई तिथि नहीं इस कारण वेदों के चार होने से पद शब्द से 
चार ( संस्था ) का ग्रहण कर क्तिया जाता है। 

प्रभ-स्यावेद्‌ ते ब्रह्म को चार पाद रथात्‌ भागों भे 
विभक्त किया है ? यह तो निरा अनर्थं है । 

उत्तर-यजुवैद के ममं मे वतलाया है रि त्रह्म फे प्रथम 
पाद म तो जगत्‌ सब भूतै नौर त्रिपाद इससे प्रथक्‌ है ; जिसका 
श्रयं यह है कि मूख जन तद्धि की हीनता से यह न समभलंँ कि 
नहा जगत्‌ के तुल्य है ¦ वितु वह उससे भी वाहर दै । 

प्रभ-वुद्धि करस प्रकार खीकार कर सक्ती है त्र 
जगत्‌ के श्रतिरिक्त भ है! ॥ 

` इत्तर-जगत्‌ का कारण प्रति $ेबल सत्य है शरोर ह्म फ 

तीन गुण चित्‌, आनन्द रौर सत्ता, स्वतन्त्रता उससे प्रथक्‌ है ; 
इस कारण तरह चार पाद वाला है, निदान उपनिषद्‌ फे इस घाक्य 
मे ब्रहम ही जिया गया है ; गायग्री छन्द नहीं लिया गया । 

्श्र-यदि गायत्री छन्द मँ हो पाद हेते है तो नह ही ले 
सकते है; परतु पाद रो भूतों के भीतर भी तले गे है. ` 

® पादोस्य विश्वा मूलानि निपादस्यारतं दिवि । यजु» 

(८ ७९ ) 
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भूतादि पादव्यपदेशोपपतशैवम्‌ ।।२६॥ 
पदा्थ--( भूतादि ) एमी आदि मे ( पादव्यप, 
दैशोपपणेः ) उपनिषद्‌ प पाद्‌ फा उपदेश होने के कारण 
(च) से (एव ) पसे दी। 


भावार्थ गायत्रो मव म पाद होने से प्ध्वी श्रादि 
भूतां फो भो ब्रहम की मानना पेणा; इस कारण यहां बजाय 
गायत्री छंद के व्रह्म मानना उचित नहीं; क्योकि इस प्रकार 
प्रत्येक बस्त मे ब्रहम शौ जाने से भेद नदय खगा ¦ परंतु हा को 
परमातमा उवारण से भेक वस्तु मे उसकी स्थिति दै ; इस कारण 
उपचार से भ्रयेक वस्तु को ऋय कह सफते हे तैसा कि उप- 
निषत्कार ते लिखा है किं यह सवं जगत्‌ बरहम है-इसमे उतपन्न 
होने चोर उसमे लय होने से । 

प्रभ-क्या रह सवका कारण हने से जगत्‌ नहा शे सकता दै। 

उत्त--जव वरेदअन्तर यह क्िखता है कि जश्च कए 
पाद्‌ सव जगत्‌ फे भूत श्रात्‌ परमाणु है रौर तीन पाद 
छमृत श्रोर जगत्‌ से परं है तो इस कारण बरहम की शक्ति 
छरौर उसके काय को यदि उपचार से ब्रह्य कटै तो कोद दोष 
नहीं ; इसतिये पूवं वाक्य मे ब्रह्न को गायत्री शब्दं ॐ कथन 
से कोई दोप नहीं । इसका न्याय सूत्रकार करते है । 


उपदेशमेदाततेतिवेन्नो . भयसि्नप्यविरो- 
धात्‌ ॥ २७ ॥ 


© सर्वलरिरं घ्र । घा०। 
( ५१ ) 


बेदान्त दशन चध्याय{ 


पदाथ-( उपदुशमेदात्‌.); . उपदेश "पृथक्पृथक्‌ 
हेते से (मे) मदी (इति पेत्‌) यदियहशे(न) 
दोष नहीं ( उभयसिन्‌ ) दोनों दशाओं म ( अपि ) मी 


( अगिरोधात्‌ ) विरोध अथवा जिद न हेने से । 

साबाधं -क्योकि रोमां स्थानो मे अलग-अलग उपदेश है 
कारण एक स्थान दृसरे कै परत्याभिन्नाम महीं है । यदि स्वीकार भी 
किया जपे, तो दोनों मे विरोध मे होमे से कोई दष नहीं । 

्रभ्-एक स्थान मे तो यो को व्रह्म ॐ तीन पाद्‌ का आधारे 
अर्थात्‌ निवासस्थानं स्वोक्षार करिया है, जहाँ यह बतलाया है 
करि प्रयम पाद भेत सव भूत है नौर. रेप तीन पाद्‌ यो 
म है चोर दृसरे स्थान मेँ जो उससे प्र यौ है.यह सीमा फे कारण 
बताया गया । जवकि दोनों स्थान भित्न-मि्न विभक्त रथात प्रकट 
कसेवाले चिन्ह है, तो यह किस प्रकार सम्भव. हो सकता 
कि एक बोलक दी उसा ्राधार भी हो चनौर उससे 
परभीद्ये। | 

उत्तर-स्योकि मुहावरे के श्रन्द्र एसे स्थानों पर दोनों 
का इसेमाल देखते है; इसलिये शमे विरोध नही ; जो दोनों 
न शो सफ । जेसे-कोई कता है कि इत की शाखा पर बाज पैग 
ह, दूसरे स्थान परं यह्‌ रहे कि पृत्त की दूसरी शिखा पर 
बाज वेढा है ; नमे से निरोध नहीं केवत मुहावरे का भेद 
है; निदान दोनों वस्था मँ श्रथं एक ही निकलता है । 

प्रभ-योलोक किसे कहतेहै १ 

उत्तर-सुयं से उपर जो श्राकश है; उसको यलोक 
कहते ह । 

( ७९ ) 
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मरभ--जव ब्रहम फे एक पाद्‌ म सवं भूत रा गये तो सूय से 
उपर का काश भी उसमे शरा गया क्थांफि शकश पृञ्मूतो 
मे है, तो भूतों से पथक्‌ थोलोक कोनसा रहा ! 
उत्तर- बहुधा विद्रानों ॐ विचार मे श्रतुभवजन्य (रजी) 
शरोर स्मृतिजन्य (रेहान) दो प्रकार का ज्ञान होता है 
वह श्तुभवजन्य ( खारजी इत्म ) भूतां का ज्ञान उसमे प॑र 
समृति को बयौलोक से उतमेभित करते है अर्थात नह्य को धार 
पाद्‌ म सन्‌, चित, चानन्द श्रौर सखतन्त्रता-इनमे सत्‌ तो प्रकृति 
पाया जनि से एक प्रा सव भूतं अर्थात्‌ परमागुशरों मे 
पाया जाता है, परन्तु चेतनता श्रानन्द शौर स्वतन््ेता शरतुभव 
म इन्धिया से ज्ञात नहीं होती बह बुद्धि से जानी जाती दै ह 
वुद्धि ोलोक है । | । 
प्रभ~ग्रह किस प्रकार सत्य हौ सकताहै; स्योकि वहां 
लोक बतलाया गया है ! 
उत्तर-सम्भव तो यह है ; स्योंकि लोक जिस धातु से वना 
है उसका अर्थं दृशंन है रौर विष कहते है प्रकाशशील रथात्‌ 
प्रकाशित वस्र, भ्रकाश स्वरूप वस्तुं का जहाँ दशन हौ 
उसा नाम धीलोक दै; क्योकि ुद्धि मे जीव ब्रह्य का दशन हता 
है । इसफारण उसे योलोक कहते दै । 
प्रभ-रेसा कोर प्रमाण नहीं मिलता, जरह बुद्धि से जीव 
रीर तरह फा ज्ञान होता है! 
उत्तर-फेन उपनिषद्‌ में वताया गया है फ उसी चाश मे 
गक स्र + श्रई नौर उसने वताया कि यह रहम है । वहाँ खी से 
~ स तस्थित्नवक्षगे िथमाजगाय बहुशोभमानासुमा हैमवतम्‌ 
केन० ३।२१ ~ 


( ७६ ) 
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अर्थ वद्धि ही है दर शरोर भी शति कती है कि वह सूम > 
ुद्धि से जाना जाता है, इस कारण वद्धि ओ चोलोक कहना 
त्रस्य नहीं; इसकारण ज्योति शब्द्‌ से भी बह्म ही तेना चाहिये। 

परश्र-करौरीतकी बराह्मण में इनदर श्रौरपृत्र की कथा में 
लिखा है फ उपने कदा प्र्ञतीसा प्राण ह मै मृत ह मँ 
यु हः तू मेरी उपासना कर । क्या उस जगह प्रण शब्द हा 
फे तिये, जीव के तिये व स्वासो ॐ तिये रै ! 

उत्तर- 

प्रणस्तथातुगमात्‌ ॥ २८॥ 

पदाथ- (प्राणः) प्राण से अथं बहन है (तथा) 

एेसा दी (अहुगमात्‌) नतीजा निकालने ब मिश्वय होने से। 

भावाथ--यदि प्रथम भी वतला चुके है कि प्राण॒ शद्‌ नह 
के लिये ही चाया । यहाँ भी प्राण का शब्द नह्य ॐ लिये श्राया है ; 
कया इस स्थान पर प्राण फो श्रानन्द रनर श्रमर वतलाया है । 
व प्राणवायु अर्थात्‌ वास तो चमर नही; क्योकि वह अग्निव 
वायु दारा उलन होते है ओर उसनन हुई वस्तु नाशवाली हने से 
श्रमर नदी हो सकती जीवात्मा व ज्ञान आतमा कहने से ले सकते 
है; परन्तु पीदरे सिद्ध कर चुके ह कि जीवात्मा आनन्द्स्वरूप 
नहीं निदान ब्रहम ही लेना उचित है । 

प्रन-क्योकि युक्ति मे जीव मे भी घ्ानन्द्‌ होता है ; इस 
कारण जीव लेना उचित है ; क्योकि इन्द्र आदि जीव है । 

.उत्तर-यद्यपि उस स्थान प्र पेसे शब्द्‌ रै मि जिनसे जीव 
शोर रए भी जये जा सकते है ; परन्तु सार विषय प्र विचार 

१८ दश्यते छप्रया बुद्धया | ४ 
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करने से अथं बरद निकलता है; क्यो इद्र ने वत्रा से कहा है 
कि मुभसे वर माँग श्र्थात जो इद तेरी इच्छा हो वह प्रगट कर । 
उसफे उत्तर भे वह कहता है कि जो मेरे लिये सवसे उपयोगी 
हो ; चरतः सवे श्रधिक उपयोगी ब्रह्म ही है ; क्योकि पेद ने वतावा 
है कि उस ब्रह्म फो जानने से युक्ति होती है। गि फ लिये सिवाय 
रह फे जानने के दूसरा साधन नहीं । दूसरे कहा है फ जो युमको 
जानता है उपे कोई छम भो नहीं लगता । यह भी ब्रहम फे जानने 
परहीहो सक्तादैपेसे ही श्रोरभी नेक शब्द है जिनसे 
विघ्वास जाता है फ वहाँ प्रर से रथं त्ह्यहीकारै। 

रन -कयो इन्द्र कहता है कि युमकरो जान; इष कारण 
भ्रण का अयथं ब्रह्म करना उचित नहीं ! 


इन्तर- 

नव रासोपदेशादितिषेदष्यातसम्बधमूमा- 

ह्यस्मिन्‌ ॥ २६॥ 
पदाथ-(न) नहीं (वकुरासोपदेशात्‌ ) कने बारे 
फे भपते उपदेश कएने से (इति चेत्‌) यदि देषा माना 
जादे ( यष्याससम्बन्ध ) आतमा फे न्द्र रहनेबारा 
( ममा ) परमातमा ह ( हि ) निश्चय फरके ( असन्‌ ) 
स स्थनपरष उप विपपेमे। 
भावाथ--यह कथन फं कहनेवाले इन्द्र मे उस स्थान जानते 
फे कारण अपने राता फा पदेश किया इस कारण जीवात्मा 
लेना उचित टै, सत्य नहीं; क्यार आध्यासिक सम्बन्ध स इद्र 
ऊ श्रासा ॐ भीतर रहमेवाला नक्ष ही उस स्थान पर जिया गया 

( ५५ ) 
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है; क्योकि जीवात्मा श्रनेक दै; उनम मे किसी एक फे जानने 
से रुक्ति नीं षो सक्ती | जघ एक है ऽसे जनिने से 
मक्तिहोती दै । 

प्रभ--जवकरि इन्द्र खष्ट शरो मे कहतादैकित्‌ युको 
ही जान) मै राण ह, मे बुद्धि का राता ( फ़रायल प्रिल एरादा ) 
ह उस प्रहार फो देकर न तो प्राणवायु लिये जा सकते 
है श्रौरन श्वहकार ह; फेवल तद्म ही कतिया जाता दै । 

उत्तर--प्रयेक्र ्राचायं श्रमेद्‌ उपासना फे, दंग प्र श्चपने 
चेलो को एेराहो उपदेश करते ट, ससा श्रीकृष्णा ने गोता 
म श्रुत फो उपदेश किया श्रोर भी पियं ने कहा है। 
दस कारण सवफे संग सम्बन्ध होने से यह श्राध्यािक्र संयोग 
सर्वन्य।पकर परमात्मा फे तिये दी हो सकता द शर्थात्‌ परलेक जीव 
कौ पृथक्‌ थक्‌ युक्ति किर प्रकार हो सकती है ; श्रौर वतलाया 
यह्‌ गया है, जो सयते श्रधिक उपयोगी है, जिसको सौस्य-द्शंन 
के फतां महाप फपिल ते सांल्य फे श्म्द्र विवाद्‌ कसे हुए भी 
सिद्ध किया है कि मोक्त फा सुख सव सुखो से धिक है, उपनिषदो 
क श्र भी त्रह्मानंद फो सवसे श्वधिक स्वीकार फिया गयां टै, इनदर 
के श्रानेद्‌ से भी बरहानेद्‌ † क्रोदं भाग श्रधिक ह ; इस फारण 
मोत्त की प्रशंसा यह्‌ को गई है की वीजसहित दुःख फा दूर होना 
शरोर परमानंर करा पराप्त होना ¦ श्रत श्रान॑द फी सीमा परमानंद 
से श्रागे नहीं । इसलिये जव इन्द्र सको यह कता टै कि जो सव 
से श्रधिक उपयोगी है, तो ष्ट अरथा" में शुक्ति धात्‌ रह 
शमानंदं की प्राप्ति को स्वीङृते करता है शरोर ब्रघ.की प्रापि केवल 


, ‡ पैिरीयोपमिद्‌ मह्यननदयही म वाँ भुवार्‌ । 
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ष्ठ फ जानते से होती है; एसि इन फो श्रथं श्वपते श्रासा 
रथानि जौय फे भीतर रषटनेवले र से है। 

प्रल-किसीने श्वार जग्मी श्रहंकार फे साथ त्रश 
उपदेश क्रिया ह! 

ईन्त 


शच्रष्टयातूपदेशोवामदेकवत्‌ ॥ ३० ॥ 
पदार्थ -( ग्राहसप्या ) रात्र क्री दष्टि मे (त) 
तो ( उपदेशाः ) उपदेश श्चिया ह ( वामदेव ) बाम 
देष कीति । | 
भावार्थ -क्वोफि इन फ छन्द पृं जना फे संस्कार विय 
मनि ये, य्ह उसने सुना टृ था फि मप्र-घात्मा ये धन्द्र दै षस 
कारण वह जोव स दूर नी) जेसे षामदैव श्पिने वृषा 
रस्यकर ¢ उपनिषद्‌ में श्रषने श्रापको तर्काः दही 
रने भी श्रमेद्‌ उपासनाके दङ् परश्धदै। 
प्रभ--यया वामदेव, इन्द्र या ष्ण फो श्रपने फो त्र 
कहना रमित टै; योम वुद्धि से तो यह शरविया प्रतीत हेती ई { 
उततर- दो प्रफार से फना ऽधित प सकता गक तो 
जीव ॐ श्रनदृर भ्र्ठहै, जिसको भूरखजन न जानने क करण 
लगातार भगत्‌ मे रण माणे हृ ब्र कौ सरोज फते ६। 
यदि वह्‌ श्रपते फो व्रप्र सममकर रपे खल्प मे कौ 
सोन फर, तो श्रवस्य चन्दर बरहम मिल जायगा श्रत; वाह्र 
की प्रज से छरुदाकर श्न्दर की खोज मे लगाने क फरण । 


- तदततुपिोमेयः परिषदि ऽह मतुरमवसुयंस्य य° १।५।१० 
। ( ५५ ) 
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दूसरे जव शुक्ति जीव .व समाधि करनेवाला योगी न्रह्म के 
श्ानन्द्‌ को प्रप्र करके नेमित्तिकं श्रानिन्द से श्रपने सत्‌.चित 
स्वप कों व्रह्म श्र्थात्‌ शु द्र क करण सचिदानन्द्-भावे 
फो प्राप कर सकता है, तो उस समय उपचार से कह सकता 
हैके ्ह ह; परन्तु बास्तव मे उसमे ब्रह का गुण नैमित्तिक 
श्राया होता है; इस कारण वह ब्रह्म से परे देत दै । एसे ही 
इन्द्र ते ब्रह्मानन्द को श्रवस्या मे मग्न. होकर यह कहा हो किं 
तू भुमको जान, जिससे आननेवालां जव जीव को जनेगा, 
तो उसको व्रह्म का ज्ञान स्वयम्‌ हो जवेगा । जसे-किसीके नेतर 
मे सुमा ह च्नौर पह करे कर चछ फो देख, तो श्रां के देखने 
से नेत्र के भीतरवाले युमा का ज्ञान अवश्य हौ जायगा ; परन्तु 
वास्तव मेंमतरप्नौर सुमा प्रथक्‌ षस्त है । एक दूसरे फे अन्दर 
होने से एक के देखने से दूरे का ज्ञान हो सकता दै ¦ जेसे-- 
किसी लेहे. के गोले मे अधिक ्चम्निभररदीदै, तो धिक 
गं से बह श्रनि श्प ज्ञात होता है । यदि किसी को क्न 
गोते ो उदा ते; तो उसफे संग अमि भी. श्रायेगी । एसे ही 
उपासना के दंग से योगी जनोंँने यदिकहाहै तो कोरे दोष 
नहीं ;. परन्तुः मूख जन जो विता स्वरूप फे -्ञान के केवत सुने 
सुनाये शब्दों से अपने को त्रम कहते है यह महापाप है । 

प्रभ--स्या- समाधि थवा सूक्ति में जीव को ब्रह्मरूप 
प्रप्र होता है अर्थात्‌ उस समय वह ब्रह्मरूप हो.जाता है श्रौर 
उसका जीवपन दूर हो जाता है ! ॑ 

उत्तर-निश्वय समाधि .. श्नौर युक्त दशा मे जीव मे ब्रम 
के सम्बन्ध से नेमित्तिकं आनन्द गुण प्राप्र हो जाता है ; परन्त॒ 
जीवने दूर नहीं होता । जैसे- लोहे फो अमि भ लने से वह 

( ५८ ) 


प्रथमे प वदान्त दशमे 


जात थवा गम श जाता भो श्रम का सर्प ह; प्रस्त 
लोपनं उससे दर नदी हता ; करिन्‌ उस धरनि के तेजसे दि 
रहता ६। 

प्रभात श्रथया गम लोहे मे धमनि फ गुर जलाना श्राषि 
तो विमान पे हँ ; लाहापन ख फोन गण उसमे पया जाता है 

उत्तर-शरप्नि मे ोम मषी; पर्त लोहे क गोला शनि 
स्प लेकर भी वोम श्र्थात्‌ वजनरषटित नहीं होता ; इस कारण 
शमि मेमित्तिक गुण भ्रा जनि पर भी उसका साभावकि गुण, जो 
चोका ६ ष द्र नदीं हेता । 

भ-उसे समय जोव का कोनसा गुण बिमान होता 

ह, जिससे फा जवे कि उसमे लीवेपन विद्यमान ह । 

उपर--जीवे का स्वाभाविक गुण जो अल्पक्षता (कमदल्मी) 
ड वह समाधि श्रवा सक्ति फी छवस्था मे भी विद्यमान 
होती ६। 

प्रभ-ध्ाचायं सोय तो कहते र कि समापि श्रवस्या मे जीव 
सवतत हो जता ह धीर मुकति-षिना पित्व क्नान फे हीं नदीं 
सकती ! 

उत्तर--बात्तव मे समाधि -की श्रवस्था मे जीव भो प्रलय 
पदार्थं फे जानने कौ श्किट्ो जातीदै थाररुक्तिकीष्शामं 
त्लक्नान श्रवश्य होता है परन्तु शरलक्ष् ऽस समय भी 
विद्यमान रहती है। 

प्रभ-्रह फे सवत्र ( श्रलिमु्छल ) होने मे चथवा 
योगी फे शर्व होने मे क्या भेद है! 

उत्तरत्र स्वग्याप्रक दमे से एक षी कति मं सव 
वस्त्रो को जानता है भौर योगी म नाने की शक्ति होतो ६। 

( ५९ } 


वेदान्त दशन श्रध्याय-{ 


वह जिस वसत को जानेता है उस , समय भी श्रत्पक्गता जो 
उसका सखाभाविक गुण है विद्यमान रहती है। 

प्रभ्र-न्रह्म सवेग्यापक होने से एक ही काल मे सव वेरतुश्रा 
को जानता है श्रौर योगी मे जानने की शक्ति होती है । ह्‌ निस 
वस्त॒ को जानना चाहे, उसको जान सकता है । एक हौ समयमे 
सयक नहीं जानता । 

भ-क्या तच्न्ञान को श्वस्था म शअरल्पन्नता रह सकती 

है अर्थात्‌ युक्ति को दशा मे जव जीव प्रत्येक वसतु कौ .स्थिति 
शरथात्‌ वास्तविकता को जानता है उस समय भो श्तपन्ञता 
जो.उसका स्वाभाविक गु है विद्यमान रहती है । 

उत्तर- तस्व्ञान अल्पक्गता का विरोधी नहीं ; चिन्त्‌ उलटे 
ज्ञान, भरमात्मक ज्ञान को विरोधी है; इस कारण उद ज्ञान 
भ्रमातमक ज्ञान श्रौर तत्वज्ञान तो एक जगह रद नही सकते ; 
परन्त॒ तत्त्वज्ञान शोर श्रतपज्ञता दोनों एक साथ रह सकते 
है । यदि जीव छा गुण मिथ्याज्ञान होता है, तो उससे तक्छज्ञान 
हो ही नहीं सकता; यदि तत्वज्ञान होता,-तो मिथ्याज्ञान.हो नही 
सकता ; इस कारण उसका गुण अ्ल्पन्नान ( कमइत्मी ) है। वह्‌ 
प्रसेक अवध्या मे उफ संग रहती है। 

प्रश्र-जव श्रत्पज्ञ जीवात्मा सवेन्न बह्म, की उपासना 
करता है, तो ब्रह्म फे प्रकाश से प्रसेक वस्त को सत्य ज्ञानं होत - 
है शरोर जव प्रकृति फे साथ सम्बन्ध उन्न करता है तो इसको 
प्रकृति के ज्ञान. से रहित होने . से ;ज्ञनि.पर आवरण श्रा जाने 
से इलया ज्ञान श्रां जाता है ! जिस प्रकार नेत्र भे थोडी दूरतक 
देखते फी शक्ति है; जव सूयं :फे प्रकाश से च देतां दै, तो 
उसको रूप. का. सत्य.श्ञान - होताः है . चौर जव थोडे-न्धकार 

( ८० ) 


प्रथम पाद्‌ पदान्त दशन 
भे देलता है, तो ऽको इदा कान श्वा भरम उसन्न होता 
है, चैते टम मनुप्य का ज्ञान ध्ररर्लुमे सपं का श्नान रादि $ 
प्रतः जवि मुक का फारण तत्वतान है चोर वह ह फी उपा- 
सनाके बिना हो तषी सकता; शस कारण पयन्नानी मनुष्य यदि 
उपचार सं पने को व्रह्म द्‌ दै, तो वास्तवे भे जौष बरह्म एक 
नहीं हो सकता । 
परभ--स श्रुति मेत त्र श्रथ करना उचित नहीं; जीव 
ही य्य थे तेना चाध्यि; क्योकि उसका सिंग प्रा 
बिमान है। 
उत्तर- 
जीवसुस्य प्राएलिगातनेतिचेत्‌ नोयासापरे 
विध्यादाधिततरादिहतयोगात्‌ ॥ ३१॥ 
पदाथ-( जीवर ) इस भरति मे जीव दुर्य 
अर्थं ह ( ्राणहिगात्‌ ) प्रयो प्रण जीव का हिंग 
(न) पी (इतित) दिर हो (न) रो 
दोप महीं ( उासात्रविध्यात्‌ ) उपापना फे तीन प्रकार 
होने से ( आधितत्वात ) उसके आश्रय रहनेवे से (इह ) 
हृष जगत्‌ मे ( तद्योगात्‌ ) उसका योग होने से । 
मावार्थ--यदि जहिरी तौर पर प्रा को जीवे कातिग 
माना लाता है; परन्तु बात्तधिक वह जीवं फा स्वाभाविक लिंग 
नही ; स्योकि जीव नित्य है घोर प्राण उसन् हा है। कसी नित्य 
पदार्थं का खामाविक तंग उतपत्तिमान पदायं नहीं ्ो सकता; 
( ८ ) 


पेदात्त; दशमे प्रध्याय: 


भिनतु वह्‌ नैमित्तिक हेते से श्रन्त मे श्राया हृशा सिद्ध हेत 
है शरोर सरामाविक काउसफे संग दोना सदैव श्राव्यक है| 
यदि जीव फारतिग प्राण मानभी लियाजवे;तोभी यं 
अह का ग्रहण करते मे कोर दोप नदी; क्योकि तीन प्रकर की ` 
उपासना होती है श्रौर उपासना की श्रवस्था मे उसके गुण 
शपे मे देखकर श्रपते को उपचार से यह्‌ फ सकते है । 
रश्र-तीन प्रकार की उपासना फौनसी दै ! 
उत्तर-समाधि, सुपुम्ि श्रोर युक्ति तीन श्रवस्या मे 
जीव्रह् कौ उपासना करता है। उस समु ब्रहम फे गुण श्रपने 
मँ पकर वह अपने को ब्रहम के भ्राशय श्रौर उससे संयोग 
हा देखकर उसके ्रागन्द गुण को श्रतुभव करता हु्ा 
सीव शपते फो नश्च क सकता ह, प्रतः उपनिषद्‌ मँ परार श्य 
से ब्रहम तेना को दोप नही उतने करता। ` `, ` :` 
रश्न-बहूत से मतुष्य तो तीन प्रकार की उपासना इस भति 
मामेते है- पते प्राणधमं से, दूसरे र्ना चात्‌ दद्धि धमे से 
च्रौर तीसरे शरीर शवात्‌ श्ावु धर्मसे। ~ ` ` 
„`` उत्तर--यह तीन भी बह षी है, केवल नामं मात्र भेद दै। 
जिसका नाम समाधि दै पहं प्राणम से उपासना है ¦ श्योकि 
जीव-्ह्म फी दूरौ तीन प्रकार की हो सकती है रथात्‌ जिस समय 
प्राणो ॐ द्रारा इन्द्रियों से कम लेता दै, तो उसकी पतति प्रे 
चती जाती है ; इस कारण उस समय प्राणों का धमे जोष फी 
ब्रहम से पृथक करता है । इसहिये अव प्राणों फो ` रोककर समाधि 
होती है, तो पणः धमसे जो दूरी थी, षह दूर "दौ जाती है 
दूसरे जव जीवातमा. वुद्धि से वाहर कौ वस्तुं को विचारता 
है, तो उसको जह्य वियोग श्नौर णर कन ज्ानःशेता है ; शस 
( ८.) 


प्रथम एद्‌ मेदान्त दशन 


कारण. जायत रौर सन वस्था जीव श्र ्र े वुद्धि. 
धम को दूरौ दती है; रसु जव एुप्र चवसथाभे बुद्धि क ` 
च्म विवार लुपो जातेः तव वह्‌ दुरो दूर के जापी ह; 
इस कारण यद्‌ बुद्धि धर्मस रहित उपासना हई । 
तीसरे जव तक शरीर से जीव को उसको सतता फे कारण बाह्य 
चु फ साथ सम्बन्ध फरना पड़ता दै ; तव तक बह शरीर 
धमं क| दूरी है; प्रतः जव शुक्ति भे शरीर नाश हो जाने शे 
शरीर का मगा तहीं रता, तव वह दूरी भी दूरष्षे 
जाती है। । 

प्रभ--जवकि (जीव प्राण धारणे" धातु है, ससे खष्ट 
ज्ञाति है फिजीव प्रा तिंगहै, इस कारणा जीव प्राणी 
मत्र कानामहै। 

उत्तर-प्राण दो प्रकार फे है-एक सामान्य श्रौर दूसरे 
यस्य । सामान्य प्राण ती प्रे पदार्थं मे रहते है ; जैसे-पूं 
का प्राण॒ चन्द्रमा रषि नाम से प्रसिद्ध किया गया है। श्रव 
. सामान्य प्राण ते प्रसेक जद. शरीर चेतन पदाथमें रहे है, 
जिससे पदार्थं फे ६ पिकरार धर्थात्‌ उत्पन्न होना, वदना, एक 
सीमा तक वद्कर रकं जाना, आकृति परिवत्तन करना, घटना, 
नाश होना, पाया आता दै ; परन्तु विशेष प्राण उन शरीरो मे 
रहते टै, निनमे जोवात्मा रहता है ; जिससे मानसिक चेष्टा 
होती ै। जिस प्रकार ॐ विचार जीवातमा करता है, उसी 
प्रकार फ प्राण कसे है; प्रतः इस पाद मे व्यासजी ते ३१ 
सूत्र बनाये, जिनमे से रथम म तो कुत दशन फे उदेश वतलाये; 
दूसरे सूर में तरह फो सत्य सिद्ध किया; तीसरे सूत्र स 
स्यारहवे सूत्र तफ न्ह को र सिद्ध किया ; बारे 

( ५ 


वेदन्ति दशेमं श्रध्याय 


भूत सै दक्से तक भीव के श्रगन्द-सवरप शेते क खर्डत श्रौर 
जीवरहा का भेद सिद्ध किया श्रौर शेप दस सू म उपनिषदों 
फे अन्द्र ओह श्र कार्‌, प्राण श्रादि पततताया गया है, उको 
ब्रह का नाम ही बतलाया । श्रव इस पाद्‌ से खयम्‌ खष्ट है 
फि श्राजक्रलं मायावादी त्रह् को श्रभेद प्रगट करते है, वह 
वासेविक सत्य नहीं| 

व्यास सूत्र उपनिषद मे जीव्रह्य का मेद्‌ वतताते है । 
अव श्रागामी पाद मे पृषे पाद का समर्थन युक से प्रुत 
करेगे श्रौर श्रन्थ उपतिपद्‌ वाकथं कौ संगति भी करते जायो 


वेदान्त दशंन 


द्वति पाद 


मिन उपनिपदों फ शव्या मे सष दंग पर त्र्य फ लश 
पाये जाते है, उनको तो प्रथम पाद्‌ मे वतला दिया ; छव दवितीय 
पाद मे उन शब्दो की प्रसिद्धि; जिनमे तरह के बिह नहीं है, पस्तु 
शं उनसे नम का दही है, व्यवस्था करगे । 


सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
पदाधं-(दक) प्रसेक स्थान पर (प्रिद्रोपदेशात्‌) 

्रतयक् उपदेश देने से । 

मावाध-द्वान्दोग्य उपतिपदू% मे वताया गया है कि यह सव 
जगत्‌, जो दलता दै, निशवयपूक वरहा ही है; क्योकि उसीसे 
उन्न हशर, इसी स्थित रहता है श्रौर उसमे लय हो जाता है ; 
इसलिये ऽसकी उपासना करो ; क्योकि वह शान्ति से प्रप 
होता है। 

्र्--भ्या परमात्मा ॐ पिना श्रौर किसी प्रकार शान्ति नहीं 
शो सकती है! 

& सर्द लसिदं बह्म तजलानितिशाम्त उपासीत । 


( ५५ ) 


वेदान्त दशन शष्याय १ 


उत्तर-वहुत सी वस्तश्ो फे देखने से फिसी मे राग शरोर किसी 
से द्रे उलन होता ६ । जव एक दी क्तु हो, तो किसे राग शरीर 
किते द्वेष हो ; इस कारण जव तफ जीवात्मा वाह्र की प्रति 
से वने हुए जगत्‌, फो देखता है, तव तक उसे रागदेष वना रहता 
ह; जिससे श्रातमा के भीत्‌ श्रशाम्ति वनी रहती है, रागवाली 
वस्तु कौ इच्छा होती ह, उसके प्रप्र न दोन से क्लेश रहता 
है रौर द्वेष वाली वसतु स भय वना रहता है । दोनों श्रवस्यं 
मे जीव श्रशान्त रहता.है ; परन्तु जिस समय परमात्मा के खरूप 
के संग सम्बन्ध करता है-लेसे फि युपप मे-तो शान्ति हयो 
जाती है । 

प्रभ-एक जगह सव वसतु को व्रह्म बतलाया है 
दूसरी जगह वतलाथा है गि निश्वयपृषक पुरप यज्ञरुप है लैसे- 
यज्ञ इस लोकम पुरुप दोता दै, रेसे ही वह दूसरे जन्म मे 
यज्ञ कराता है अर्थात्‌ जो मन फ संयोग से ष भ्रण श्रथवा शरीर 
ॐ सम्बन्ध से विकार को प्रप्त होता ज्ञात होता है । भ्रव यहाँ यह 
प्रभ उतन्न होता है $ स्या मनोमय, प्राणमय, चन्नमय ्नादि 
रह्म से परथक दहै वा तह ही ह 

उत्तर--जहां पर उपासना फ लिये श्राये, वहाँ तह्य ही तेना 
उचित है ; शेप स्थानों पर श्रति का अर्थं यह नहीं कि सव 
वस्तुं ह्म है ; क्योकि यदि सव वस्तुं रहम होती, तो किसी बत्तु 
की विधि ्रथवा किसी का निपेध, जो श्रति करती है वह सव 
निष्फल हो जाती । इस कारण श्रति का चरथं ह है फिजिस 
रहम से यह्‌ जग वनता, स्थितं रहता शरोर नाश होता है; तुम 
उसी जगत्‌ क वस्तुं से मुक्ति की इच्छा रखते ॐ स्थान उस त्रह्म 
से मुक्ति की इ्छा.रक्सो ।.जवेकरि-श्रति ते - सप्र (-आहिरी 

( ८ ) 


हितो पो क पन 
ठ पैर हप किवां ह ' मि ऽपानो फे षोग कैवं परैः 
जीव घ्र प्रकृति `नदी; संय ' उपासनं प थन परं रें 
श्र शरन्यस्ानों पर मिमं तत्रं पया जाये, पूष वंह तेना 
तै न "~ 

प्रत्य फिसः परफार स्रीकार किया जावे कि वह्‌ ब्रह्म 
सर्वाद्र प्रसिद्ध ६१ ` । 

इत्तर-परदानत शाश्च फे मितमे ग्रन्थ है, सच प्रन्थो मेही 
जगत्ता तरह है । उपासना-योग्य व्रह्म श्रानन्दस्वरूप है ; 
टस फारण जँ कीं जगतेकर्ता फे उपासना-योग्य होने वा 
श्रानन्दसवरूप होते का वंन हो, तो शब्द चाद कोई हो, उसका 
छययं जगतृफततां फे उपासना-योग्य शौर श्रानन्द्सरहप हय ही 
लिया जिगा । 

्रभ--प्रत्येक शब्द्‌ से प्रह श्रं तेने से श्रंधेर हो जविगा। 
हस कारण उस तेने ॐ लिप फोई कसौदो होनी चाये । 
 उत्तर- 

पिवक्चित गुणोपपततश्च ॥२॥ 

पदाथे -( पिवशित ) विद्यमान (गुणोप्पेः) गुणों 
प्रगट होते से (च ) भी पक्ता इट अर्थात्‌ कनेवे 
ते जितत अरिप्राय से फा हो । | 
, आवा -परिना कंसो कसौो के भर्ेक स्थान पर प्रत्येक 
शब्द छ चरथ वष्र नदीं लिया जाता ह; किन्तु जिस इच्छा वा 
लाभदषयफ बिचार फे कारण वक्ता मे उस शब्द्‌ का प्रयोग किया 
ह; बद टौ भर्य उसे तेना वधिय । जहा ऽदेव गए (स्फित) 
दौ उपस्थिति पाजि वी वल का ध्ये तं शद से सममन 
( ८७ ) 


पेदान्त दशन ध्याय १ 


चाषे । निस दृशा मे जगतकत्ता का वणेन वक्ता कर रहा हो 
उस श्रवस्था मे ब्रह्म फो किसी भो नाम से जगत्‌ फा कतां कै 
उस नाम को त्ह्म क पयाय मानना पडेगा । 

पचेद्‌ का श्रं कैसे करोगे ; क्योकि उसका वक्ता कोई 
नहीं र न ईश्वर को को बस्तु उपादेयो सकती है ; कयोकि . 
उपादेय कसो न्यूनता फे पूं करनेवाले व दोष ॐ परे करनेवाते 
को कहते. ; चतः शए्वर मे न तो न्यूनता. श्नौर न दोप ; इस 
कारण उसके शिये कोई उपयोगो वस्त॒ नहीं हो सकती ; श्रतः वेद्‌ 
मेँ केस प्रकार चरथं किया जवेगा ! 

उत्तर -बेद्‌ फे वनानेवाले के उपयोगी न होने से अथं में 
करिनता हो सकती है ; परन्तु जिसके लिये बेद्‌ बनाया गया है 
जो उसे उपयोगी है, उसमें उपचार से श्रथं हो सकता है । 
कहा जाता दै कि पुष्प मे खुश शब्द्‌ है, तो यहां सश का सम्बन्ध 
गन्ध (वृ) से है; . परन्तु भ्रचेतन गन्ध (वु ) के भीतर प्रसन्नता 
(खशी) हो नी सकती ; इस कारण श्रथं यह करते है कि जीवे 
के प्रसन्न (सश ) करनेवालो गन्ध जव किसी वस्तु कों सुशरङ्ग 
हते है, वद प्रसन्नता के सम्बन्ध रङ्ग से होते है ; परन्तु ङ्ग 
जड़ दै, जिसमे प्रसन्नता हो नहीं सक्तो ; इस कारण जीव को 
प्रसन्न करनेषाला रङ्ग कहते टै । पसे हो.ेद फे प्रथं उप्वार से 
किये ज। सक्ते है; निदान पेसे स्थानों पर जहाँ उपासना का 
प्रकरण हो, जोव शो आनन्द देनेवाले ब्रह्म की उपासना ही तेनी 
चादिे ; स्योकरि वतलाने का उदेश्य उस बरह्म ॐ गुण से है, -जो 
स्ट दङ्ग पर पाया जाता दै। 

अ-मनोमय श्रथवा प्राणमय -्रादि शरीर ` विना 
नही हो सकता, इस कारण नह क्या शरीरवाला है १ - 
( ८ ) 


दवितीय पद्‌ वेदान्त दशन 
उतर-- 


अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥२॥ 
पदाथ-( अनुपपत्तेः) सिदरन हने से (हु) 
निश्चय फे कारण हा गया (न) तीं ( शारीरः) 


देहधारी | 
भावाथ--मनोमय श्रादि शद्ध त्रप फेसाथ ही सम्बन्ध 
रसते † ; उको शरौर-धारी जीव फे माय संयोग युक्ति से 
सिद्ध नदी र सकता ; फयोफि ब्रप्र सत्य संकल्प है । दस कारण 
ऽसा तान नित्य दता ई शरोर जोष सत्य संकल्प नदीं ; म्योकि 
प्‌ प्षान्वर्पं नही, यरन धराहर्‌ से तान कों तमवाला दै। 
उमर सनम भी न्यूनता श्वार श्रधिफता तेम उसा तान सत्य 
- प्रयत्न सदव एकरसा गनेवा्ता नरी कहा ज सकता ; इसलिये 
शृति फे ताये दए शदो काश्र्मं तऋह्ीते परं द्य 
सक्रवाटह। 
प्रतत्य शरीर सीयकेदोषटताह; तद ्रथवा इश्वर 
ॐ नहीं हाता ! 
स्तर-शरीर तीन टै-्यृ्त शरीर ज दिखाई देता ६; 
सृदम शरीर जो समद संगण्ति-पाँच प्राण, पच ज्ञनिन्द्रया 
च तेनत्रायं श्रार्‌ प्हकार-प्तुश्रां फा नाम ह; इस प्रकार 
कारण शरीर जिसकौ हिंग शरीर, सू्म-शरीर शार श्तिवाहक- 
शरीर श्वादिनाम से प्रसिद्धक्िया द; तीसरे शरण शरीर 
प्रकृति को नाम है--स कारण स्थूल श्रौर सतम शरीर का सम्बन्ध 
जीव ही स होता| इश्वर का सम्बन्ध कारण शरीर सं शत 
ड, निसकरी यहाँ वहस महीं । 
( ८९ ) 


दानत पशुन '्र््योय 


प्रभ~्रह, श्वर श्रौर जीव क्या तोने चेतन है"! ' हमने 
आजतक एकरौ वेतन, युना था; वहथा पुप्‌ दो .मानते हँ 
श्रथात्‌ जीव श्रोर्रह्म। , 

उत्तर-रेदान्त फी परिमापा मे सीन चेतन हश रहय रौर 
जीच की दो छवस्थाये ; एकं वेधा, दसरा युक्त! 

प्रभ~-क्या प्रकृति वा कारण शरीर त्र का भी शरीर है ¢ 

उत्तर--यययपि त्र उसमे रहता है ; परन्तु ब्रह्म उपसे वडा 
है, इस्ति यह्‌ श्रय का शरीर नही फला सकता ¦ निदान 
कारण शरीर रे संग सम्बन्ध देखने वाले फो ईर धरर स्यूल- 
स्स शरीर के संग सम्बन्ध रखमेतरते फो जीव कते है 

्रभ-तेदान्ती तो उसका ल्त श्रौर करते ह श्रथात्‌ 
माया उपाधि से जगत्‌ वधा हुन ब्रहम श्वर दै शरोर श्रविधा 
उपाधि से वधा हृश्रा जीष है । 

उत्तर--वेदान्तियों फी परिभाषा में प्रकृति का नाम माया 
शरोर पिति अथात्‌ भ्रकृति क कायो का नाम श्रविधा है। 
हस कारण शुद्ध सल्यप्रथान कारणरपाधि मायाउपाधि यह्‌ 
सव प्रकृति फे नाम दै । म्तिन, सत्यप्रथान काय्यं उपाधि भाया 
से उत्ति यह सव यिषृति के है ; क्योकि स्थूल-सूप्म शरीर 
प्रकृति का काथं होने से श्रवि्ा कं शादि नाम से विख्यात है 
हस कारण श्रं सव फा एक है 

प्रभ-्या माया पङृति का नास है ¶ इसमे कोर प्रमाण ै। 

उत्तर-श्वेताशितरोपनिषद्‌ % मे ष्ट ब्दो मे कदा 
करि माया प्रकृति .का श्रोर महेश्वर माया फे स्वामी का नाम 


®-मायान्तु प्रति विधान्मापितन्तु महेश्वरम्‌ 1 - 
( ९ ) 


प्ितीय पाद्‌ वेदान्त दन 


ह; स्यो मनोगय भादि यन से स संक सादि परमातमा 
[4 (ष & भु _ ष, * ^ कष“ 

द तर्‌े मकते †, जीवात्मा के नही दस पर शार युक्ति 

ष ष्ट र & 


कमकत यपदेशा ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--( रम) हत वाजो श्रिया जपे 

¢ ¢ £ # | 
( कत्‌ ) फेर कम ( पदेशात्‌ ) उपदेश चेन पे 
(च) भी) 

भावार्थ--स्योकि कमं का फरवाला कर्ता बतलाया है; इस 
कारण जोवालमा सद संकल्प नकी हो सकता ; किन्तु मानसिक 
चे श्रथात्‌ ध्या से किया टश्रा कमं सत्य नी हे सकता। इस 
फोर मनोमय श्रादि शब्दे स्वाभाविक परणं प्रमाता फे तिगे 
श्रा सकते है; जीव फे तिये नही । जीव तो फमी मन स काम 
तेता है, फभी नहीं । 

प्रभ क्या दन्त प्रथि स्थात पर जीव श्रौर त्रम कामद 
हो मानता १! 

उत्तरया जिस प्रफार श्रानकल मृं म्य विना वेद 
शातन पट परेदन्ती वन अते दै परथवा श्रयिद्या का नाम विया 
रख तते है, व्यास रते थे ही ये ! स्वासो शंफराचायं भो इन 
सूर क भाय म जीवे का भेद द प्रकट फरो है । न्या अर 
शंकर सो पेवल घरपर फो जगतकत सिद्ध एसे दै । चू जह 
प्रापि हप कम॑ ॐ फारण जीव उपासना रिया करता है ; इस 
कारण जगता आदि मिल करम तो परमामा भेह शौर 
तामापिक कमं से जो कमं विवि जति टै, वट जवा ॐ ६ । 
जीव त्र फे भेद मे युक्तित दै। , 

( ९१ ) 


वेदान्त दशंन श्र्याय १ 


शब्दविशेषात्‌ ॥५॥ 
पदार्थ-( शब्द विरेषाद्‌ ) एस्य श्रतियों ॐ शब्द 
सेभी। 
भावाथ-भ्रति के यख्य शब्दो से भी विदित हेता कि 
जीव ब्रहम से प्रथक है । जेते कहा गया है छि आत्मा कै भीतर जो 
युरूप है चोर स्पष्ट षिद्यमान है फ जीवात्मा ॐ मीर सिवाय 
परमातमा फ दूसरा नी जा सकता । पवृहदारण्यक उपनिषद्‌ रौर 
शतपथ ब्राहमण सेभी प्रकट क्रिया हैकरिवह श्रातमासे प्रथक्‌ 
चौर श्रातमा फ भोतर अन्तयांमी रूप से जसा फि यान्नवत्क्य 
ने म्यी से कदा है ; श्रतः जीवात्मा फे भीतर रदनेषाला पुरुष 
चह ( मनोमय ) कदूनिवाले परमास्मा को विमान करनेवाला 
है जो जीवातमा से प्रथक्‌ है । जीव तरह के भेद पर श्रौर्‌ युक्ति 


स्मृतेश्च ॥ ६ ॥ 
पदाथं-( स्पत ) स्ति पं (च ) भी बतलाया 
ग््ाह। 
भावाथै-स्पृति मे भौ जीव तह्य का सेद्‌ प्रगर करिया गया ह| 
जैसा कि गीता मे लिखा है ि रे रजन ! परमात्मा सव जीवों के 
मीतर्‌ हृदय मे विराजमान हृशरा है श्रौर सच जीवों को जो माया 
फ यन्त्र पर सवार है, हरः देते है >< । 


&-श्रयन्तराणन्पुरुपो हिरश्मयः ॥ शतपथ १०। ६।३।२ , 
> दैश्वरः सवं भूतानां हृदेशेऽ्ुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवं भूतानि यन्त्रारूढानि भामया ॥ 
( ९२ ) 


द्वितीथ पाद वेदान्त पशन 


भ~-स्या जीवे श्रपनी इच्छा से कमं नही करता १ इस 
स्मृति से विदित होता है कि निस श्रोर परमात्मा चक्र देता है 
उसी शरोर जीव चेर करता है। 


उत्तर-भोग फे सम्बन्ध मे निष्वय जोष पररतत्र टै; धस 
कारणजो कमं जोव शपते भोगकेकारण करता है उसमे 
सफतता श्रथवा भ्रसफलता सव परमातमा फे नियम से होती ह। 
जोव श्रपने पुरुपाथं से वत्तमान भोग फो वदल नहीं सकता ; 
गीता का श्रथ उन्दी कमो से है। 


रभर--इन श्रतियों म उसमे दूसरा देखते श्रौर सुनने. 

वाला कार ग्ट, जिसे स्ट शब्द मे परमात्मा से प्रथक्‌ देघते 
सुनने वाले का खण्डन किया यया है रोर गीता मे भी 

श्रीकृष्ण कहते है कि सव कत्र मे तू सुमे तेत्र ‰ जानेवाला 
समभ। .. 

उत्तर-महात्ा ङृष्ण शरोर श्रति के उपदेश से उ मुषे 
कारन होता है कि जो कमं को फलदाता मानते है ; क्योकि 
कम मे देखने श्रथपा सुनने कौ शक्ति नहीं । सला जो कमं देख. 
सुन नीं सकता वह्‌ फत फेते दे सकता ई! 

्रभ--वहूतसे मनुष्य जोवश्रोर बह्मका 1 वफ मे्‌ नही 
मानते ; किन्तु उपाधि से कलिपत भेर्‌ विचार करते हँ । जेसे ए 
श्राकाश पट श्रथ मठ उपाधि फे कारण घटाकाश धरथात्‌ घट 
मे वास ¶रनेबालः श्ाकाश व गृह भ रदनेवाला श्राकाश 
कदताता टै। 

उत्तर--यह शब्द सत्य नहीं ; क्योकि कोई नहीं कता कि 


8 शग्र्तं चापि भां पिद्धि सर्व हेत्रपु भारत । 
( ९२ ) 
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घटाकाश लाश्नो, मठाकाश लाश्रो जौ शरोर वरह का भेद्‌ श्रुति 
श्थया ग्याससूतर से सष्ट प्रगट ह । 

्श--सवेग्यापक नह्य, जीव के श्रध स्थानपर ओघ हुत 
घो है, किस प्रकाररह सकता है; इस कारण जीव ही का 
उपदेश ज्ञात हेता है १ 

उत्तर-- तिचेनि 

अमे कोकस्वात्तऽ्यपदेशुचमेतिचेनननिचाय्थ 
सादवभ्योमवच ॥७॥ 
पदाथं-( अमं कोपस्ाद्‌ ) छोदौ नाडी बर स्थान 

होने से (तत्‌ ) जीव का (व्यषदेशः ) कथन टै व पदेश 
है (न) नहीं (इतिचेत्‌) यदिषे श्राह (न) 
कोद दोष न ( निचास्धलाद्‌ ) देखने फे स्थान हने 
से (एष्‌ ) भ (यमय ) अकश क भाति (च) भी। 

मावायं उस स्यान प्र्‌ गोता क श्रथ तरम ही से है, जीव 
ते नदी; पो ब्रह दशन की जगहे दय खान है । बैते- 
आकाश सवव्ापक है; परन्तु गयो सी गोलोमे भी है ; स्यो 
सवे-्यापक है । -इस कार बह प्रसेक वतु फे भीतर कहा जा 
सकता है। सच हेन से जिस प्रकार सूर्यं प्रकाश सव प्रथवी 
पर पडता है; परन्तु देखने $ तिय तिष्य दर्प च खच ज 
ही लेना पठता ह ओर जव सूरह होता दै,तो मनुष्य सूं क 
तिवस देखने क लिये एक प्रात्र म जल भरकर दैवते है ;एसेही 
हम सवव्यापक दै ; परन्तु उसका दोन हृद्याक्राश मे ही ह 
सक्ता है । 

( ९४ ) 


द्वितीय परार वेदान्त दशन 


प्रभ--यदि परलेक म॒न भे ह है, तो मिते दुःलल दै 
वह्‌ न्ह फो भी हणे ; स्थोकि नद्य स उनका संयोग होगा । 


समभ्भोगप्राप्तिरितिचेत्तवैशेष्यात्‌ ॥८॥ 


पदाथ-(सम्भोगपषिः) इदुः मोग ग्री 

प्रति ( इति येत्‌ ) यदि रेषा मनो (न) नही (क्षे 
पया) ह ; पएरनु विरैपता उपाजन पे । 

भावाथ स्थूल वतु फे गुण सूम वतु ( पाथं) 
मेँ नही जा सकते है रीर मन ्रापि रह से शूल है ; इस कारण 
इनमे रहनेषाले सुखदुःख त्ह्म को नहीं हो सकते ; क्योकि सूक्त 
फे शुर स्थूल मे जा सकते है । 

प्रभ~-क्या जीवात्मा मन से स्थूल है जो दुःख षसुख 
मोगता दै ! 

उत्तर-जीवात्मा भो मन से सूर्म दै । उसके भीतर भी एुख- 
दुःख प्रवेश नहीं हौ सकते ; परन्तु वह श्रषनी श्र्मननता से 
मन को अपना श्तुमव कर लेता है । इस कारण मन केण को 
श्रपने मे श्लुमव करता है । जिस प्रकार गृहं जलने से मनुष्य 
दुःख माने लेता है, वास्तविक उसको दुः नहीं हया । 

रभ--जवकरि जीव श्रौर तरह दोनों शरीर मँ रहते द! तो 
दनं को दुःख होना बहिये। ˆ ` 

उततर--दुःख-युल मिथ्या ज्ञान की सन्तान है; इस कारण 
सरव रहम को तो मिथ्या ज्ञान हो नहीं सकता, आरए उसको 
सुखदुःख भी नहीं हो सके । अरपक्च जीवात्मा को मिष्या ज्ञान 
होता है। उसको सुखदुःख भी होता है। संसार मे देवा जाता है 

( ९५ ) 
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कि कोई बस्तु सुखदुःख दैनेवाली नदीं । जिस वसतु का ठीक प्रयोग 
होगा, उसमे युख होगा शरोर जिसका उल्टा प्रयोग होगा, उससे ' 
दुःख होगा, सत्य, ठीक शौर उत्य प्रयोग जीव कर्ता है; त्र नदीं । 
प्रभ्र--यदि मिथ्या ज्ञान से यु््दुःख देता हैः तो 
जीवात्मा मे क्या मिथ्या ज्ञान होता है ! 
- उत्तर-जीवात्मा.अपनी मूता से शरीर, प्रा श्रौर मन फे 
धमं को श्रपना सममकर दुःखी होता है । उधाहरण-हम भूष- 
प्यास फो दुःख मानते है ;. स्या यह जीवातमा फे धम है ! उत्तर 
मिलता है-नषी ; क्योकि यद प्रों का धमं है । रेसे ही प्रसन्नता 
खरौर शोक भी सन के धमं है । ुदापा दुबला ्नोर सृत्य भी शरीर 
मै म॑ है ; क्योकि मूता स हम इनको अपना धमं संममा.कसे 
है; इस कारण हमणो दुःख होता है रौर ह सवज दोन से इस 
मिथ्या ज्ञान को नहीं प्रप्र करता है ; इस कारण दुःखसुख मोग 
नहीं सकता है ! ॥ 
प्रभ-कठोपनिषद्‌ % मे लिखा है-जिसका ब्रह्म (ज्ञान 
नौर चेत्र ( धल ) दोनों भात (पकर हुए चावल ) होते दै 
चनौर मृत्यु उसकी चटनी है--गहाँ कौन लेना चाद्ये तरह ्मनि 
था जीव श्रनि! 
उत्तर 
अतताचराचर ग्रहणात्‌ ॥६॥ 
पदाथं-( अत्त) प्रमास्रा का नाम साने बारा टै 
` & यस ब्रह च इतरं चोमे भवत ्रोदनः] । † 
शयुयस्थोपसेचनं क दृष्या वेद्यत्र सः ॥ । 
। कठो० १ ।२।२४ 


( ९६ ) 
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( चराचर प्रणाद्‌ ) रेतनं ओरं शेड व स्थाप्रं व 
जगम जगत्‌ को पर्ण कलनेसे। ' _ ." 

भाधाथे-इस स्थात्‌ प्र श्रा अथात्‌ नेवा परमात्मा 
काही नाम है; क्यो वह्‌ जगत्‌ को श्पने भीतर ग्रह॒ करता 
अधात्‌ ्रतय.करवादै! . ... . 

प्रभुतया भे तो अन्नि को._भत्तण फरनेवाता कहा है ; 
इस कारण इस्‌ जगह श्रन्ति श्रथ करना चाये ; क्योकि 'प्र- 
मसिा.के तिये तो श्रतिने काह फि-वहुन खाता हौ 
देखता दै श्र जीव फो खाता हा देखता है । जीव फो तेना 
उनि दै, स्या श्रुति ते वतलया है किं संसार के फरलोको 
जीवात्मा मोगता है । 

उत्तर- नीव श्नौर श्रि सवो भक्तण नहीं करते ; क्योकि 
जीवे सान्त होने से सबको नहीं खा सकता चनौर न भ्रमि चपते 
. से सुद घायु आदि द्भ्यो को खा सकती है ; इस कारण सबको 
नाश करतेवाला परमात्मा ही ऊपर की कठोपनिषद्‌ कौ श्रुति 
मै तेना चाहिये । 
~ अरभ~-स्या रग्नि से कोई सूदम भूत भी ह ! सव मनुष्य तो 
श्राकाश को छोडकर शेष सबसे सूतम श्मनि को मानते दै ; 
क्योकि दस्मे वोमनहीं! = 

उत्तर--यह उचित नहीं; क्योक श्नमि म हप श्रोर स्शं दो 
गुण दै रोर वयु म केवल स्पशं गुण है! इस कारण वायु रग्नि 
स सूद है ¦ परन्तु बोमः पृथ्वी े श्राकेण से होता है । वायु पर 
परथ्वी का प्रभाव पडता है श्नौर श्म्निप्र रूप विशद्र हने से 
शरस नहीं पडता । ईस कारण बाघ मे बोम ज्ञात हता है; अमि 
म नहीं| ४ 


वेदान्त दशन श्र्याय १ 


- ्र्-जवकि शग मे गमी है, वह वायु मे अष्ट होकर 
वायु फो ग्म फर देती है श्रौर यह निर्विवादं सिद्धान्त है कि 
सुम पदार्थ ॐ गुण स्थूल मे श्रते है श्रौर सूतम ॐ गुण स्थूल 
मे नहीं श्राते ; निदान वयु से अग्न सुद है। 

उत्तर--ब्रयु मे रग्नि फा गुण नदीं राता; किन्तु बह ले 
जनिवाली होने से जव परथ्वी श्रौर निन फं परमाणुं को 
ले जाती दै, मं शीत शरोर इषं ज्ञातं दोती दै ; श्रतः ग्नि जल 
से स्थूल नहीं है। 

, प्रशच-भरूति मे तो केवत ब्रहम तेतर है, इसको भात अथात्‌ 
भोजन चताया है। इससे चराचर का हण किस प्रकार ह 
सकता ६! 

उत्तर-भर्ु को चटनी वतलाने से व्राह्मण शरोर त्रिय केवल 
उपलक्नण॒ है शौर श्रथं इत बिक्ारवालं से दै। 

प्रभ--पुनः शतयो मे विरोध नदीं आयेगा । एक श्रुति तो 
कती है गि वह नहीं साता, केवल देवता है ; दृरी इहती है 
कि वह्‌ खाता दै! 

उत्तर--न खाने का तायं यह्‌ फ बह कमफल श्रथात्‌ युख- 
दुःख नहीं भोगता ; परन्तु जगत्‌ के प्रलय करमे का उससे खएडन 

नहीं किया । क 

प्रभ--इस स्थान पर परमात्मा लेने म क्या युक्ते है ! 
उत्तर- 
प्रकरणाच्च ॥ १०॥ 
पदाथ प्रशरणात्‌) प्रकरण से (च) मी। 
भावाथ-इस श्रुति ॐ विषय से भी परमात्मा का ही श्रथ 
विद्यमान होता है ; क्योकि वतलाया है फि उसको कौन जान 
( ९८ ) 


द्वितीय पद वेदान दशनं 


सकता है ; स्थोफि फेठिनता से जानने योग्य रहय ही है| प्रमि पी 
रय्च है, इस कारण विषय से परमात्मा हौ नाश कएेवाला ज्ञात. 

्र्--क्या जीव कषिता से नहीं जाना जाता ; क्योकि जिस 
रकार परमरासमा की सत्ता मेँ लालों -मु्य को शृ है, पमी 
प्रकार जीवे की सत्तामे भीतो शङ्का! । 

उत्तरम पदिते ही वता चुके है कि जोव सवक ग्रहण नहीं 
कर सकता ¦ दूसरे पद्धिमान मतुष्य सुपु रथात्‌ खपरावस्था 
नौर मृदु से जीव फ सतता क ज्ञान कृर सकते है ; इस ऋारण 
जरह टौ लेना पड़ेगा । । 

्ध--परमाता चोर जीवातमा फा न क्था दरतम दै शरोर 
श्रनि शादि का क्यों सरल ह 4" 

उत्तर- ६ 

# ¢ 
यहां पवि्रवासानो हि तदशनात्‌ ॥११॥ 
पदा्थ--( गुहं प्रविटौ ) शा शाद्‌ गमी ग 

गार पे ( आत्मानौ ) जीवात्मा अथवा परमातमा ( हि ) 
[> 0 
निचय ( ए) उ जीवात्मा फे आनन्द ( दनाद्‌ ) 
दुन कले से। 

भावार्थ-श्रमिि श्रादि भूत श्रोर जगत्‌ के प्दाथं सव 
्रत्य्त ह । उनको जाने फे कार ्रंधिक विचार फी आवश्यकता 
नही, इसतिगे उनको प्रलेफ सुप्य जान सकता है; परन्तु 
जीवात्म श्रौर परमातमा फो देखने फ कारण जव तकं पने भीतर 
डा न हो, तव तक नहीं जान सकते ; इस फोरणं अपने भीतर. 

( ९९ ) 
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प्रवेश होना शति कठिन है निपान, जीव शरीर ब्रहम का जानना 
द्भ खोकृत श्रिया गयाहै । ‡ “ + ` । 

क्र--श्रपते भीतर प्रवश होना तो किसी प्रकार नहीं वनं 
सक्ता ; क्याकि उसमे श्रासाश्रयी दोप है 


उत्तर-जिस प्रकार "नेव मे युमा होता है; चलौ जव तक 
वाहूर क! श्रोर देखता दै, तवं तक उसको श्रपने सुमा फा दशन 
नहीं होता ; जव सामने 'दपेण रखकर चल की वृत्ति वार 
जाने से सकर भीतर की ध्नोर तौटती £, तव नेत्र से नेतरे धरोर 
समा का ज्ञान होता दै; ेसे ही जव श्रात्मा श्चपनी वुद्धि 
को शुद्ध मन कै दपण से वाहर शी श्रोर जानने मे रोककर 
अपते खहूप में ्रनन्द्‌ गुण फो मालुम करता है ; तत उसको 
परमात्मा शरोर श्रपने स्प का ज्ञान दता है श्रौर तभी बह 
दुं से तर जाता है। 
भ्-देमेाला जीवात्मा, परमातमा, बुद्धि थवा मन ह ? 


उत्तर-देखमेवाल्ा जीवात्मा है ; स्यो परमात्मा का ज्ञान 
स्वाभाविक है श्रोर देखते से तायै नेमित्तिकं ज्ञान प्रप्र 
होता है ; जो परमात्मा मे श्रसम्भव है; वुद्धि से जानने का 
साधन नहीं ; किन्तु ज्ञान है| इस कारण देखने बाला जीवात्म 
ही लेना चाहिए | 

प्रभ-क्या परमात्मा मे नेमित्तिक न्ना नदीं रा सकता ! 

उत्तर--जवकि परमातमा पव ही से सवेज्नहै, तो घान वद्‌ 
दौ केसे सकता है । श्रतपन्न जीवात्मा गे ्ञान मे तो न्यूनता शौर 
श्रधिकता सम्भव है ; परन्तु सवज्ञ परमातमा के ज्ञान मे न्यूनता 
श्रथवा छरधिकता नहीं हयो सकती । 


(. १०० ) 


प्ितीय पाद वेदान्त दशन 


प्रभ~त्ह.तो.सर्ष्थापक है, ` उसे" देखते ॐ कारण एकं 
स्थान का उदध्य.स्या करिया ; उते जरा चाहे देव सकते-है १. 

उत्तर--निश्वय रहम सवे-उयापक.है; परन्तु देखने का समय 
एक ही -स्थान पर मिलता है ; क्योकि जंब स्थूल वसतु मे सूक्त 
पदार्थ प्रेश दृशा; तो स्थूल का हो दशन होता है । इस कारशु 
रहर जगत्‌ मे नहा प्रकृति मे उ्यापक है प्रति त्से स्थूल है; 
इस कारण परति का हो दशन होता है, जह्य नहीं ;. परन्तु 
जीवातमा से ब्रह सूर्म घोर प्रकृति स्थूल है ; इस कारण जीव फे 
भीतर फेवलबहय,ही रह सकता है; प्रति नहीं; अतः वहीं तह 
शद्ध का दशंन दोगा । दूसरी वात यह भी भि जहाँ दो ह, वहाँ 
सन्देहात्मक़ कान होता है, जौ शफा ही हो, तो निश्चयात्मकं 
ज्ञान होता है; इस कारण बाहर ॐ कारण ब्रह्म का सन्देहामफे 
ज्ञान होता है नौर भीतर देखनेवालों फो निश्वयात्मक क्षान हो 
ज्ञाता है ; इस करण ब्रहम-फा मिश्वय होते शी एक जगह है । 

म्रभ-तुम किस प्रकार जीबासा शौर प्रमापमा प्रथक्‌ दो 
-मानते हो ! 


उत्तर, - ` - 


विशेषणाच्च ॥ १२ ॥ 
पदार्थ-( विरषणात्‌ ) गरिरेषता ( च ) से। 
धर्थ-जीवातमा को शुरीर क़ रथ प्र & सवार होकृर स्थान 
प्र पूहुयनेवाला वताया गया श्रोर परमातमा फो स्थानं श्रुति्यो 
ने बताया है; शस ारण सष प्रगट है फ जोष चोर तरह थक्‌ 


क 


थक्‌ है । स्थान शरोर वोह पोना एक नद हृ्रा कते ।--बह 
, % श्रापमानं रथिनं विद्धि शरीरं-रयमेवतु। : ` "` 
{ १०१ ) 


दान्त दशन  श्रध्याय † 


विरता श्रतियो मे दिखाई गई है फ वह्‌ जीवातमा परमातमा को 
प्रष्ठ होता है । किसी म॑ने मे जीवासा श्रीर परमातमा को एकी 
शरीर मे रहनेवाला वतलाकर जीव को सुखः भोगनेवाला श्रौर 
परमातमा को केवल देखनेवाला प्रगट करिया गया है, किसी भ्रति 
मे जीवात्मा को देखनेबाता प्रगट किया गयां रै । श्रोर किसी मे 
जीषात्मा को `देखनेवाला शरोर व्रह्म को छ्य बतलाया गया है 
इस भाति फे वहुत विरता के शद्‌ दने से भीष श्र त्रत दोनों 
पुथकशृथक्‌ सिद्ध हेते दै , 

प्रभेदे वतायाहै किजा मनुष्य सव भुताका एक 
जानता है किं यह्‌ सर्वास दी हो गया, उस एकता के देखमेवाति 
को शोक श्रौर मोद.कफिस प्रफार सन्न हो सकता है १ इससे स्ट 
परगट है कि जीव व्रह्म सेवने है; वह ब्रह्य से पथक्‌ रि प्रकर 
हो स्कतेटै१! . 

रया आत्मा से श्रथ जीवात्मा का है श्र्थात्‌ 

अनुप्य एसा जानता है फि सवं योनियां मे एक ही जीव रहते है 
कोद वडा कोश छोय नही, उसे भय रौर शोक नहीं होता । यह 
सव जानते ह कि पवित्र जन्म माननेवालों का धमं यह ही है 

प्र्र-श्रति ने जो यह वतलाया है कि चत्त मं जो पुरुप है 
क्या वह्‌ सीवात्मा रै घ्रा ज्ात्मा का श्राभास है! 

इत्तर- 

आन्तर उपपत्तेः ॥ १३. ॥ 


पदाथ--( अन्तरः ) परमात्मा है ( उपपत्तेः ) सिद 

हेने पे । क 

भावा्थ-पुरुप निराकार है ; इस कारण ऽसका श्राभासः 
( १४२ ) 


द्वितीय पाद्‌ मदन्त 'दश॑न 


अथात्‌ प्रतिषिम्बं तो हो नहीं सकता । इन्दि का बिलोना 
जिससे इन्द्रिय सहायता पाती है, बह भी नहीं हे सकता ; क्यो 
इद्िय से बदा है ; निदान पुरुष ओ भीतर दै वह प्रणत्मा है । 

प्रभ-पुरंष का श्राभास दिखाई देता है यह्‌ पात सब प्रसिद्ध 
है; शस कारण नेत्र मे जो पुरुष है, बह श्राभासरूप मानना चाहिये 
व सूथं जो चतो पैसता है, उसीका भास तेना वादये, वह 
जीवातमा धा सकता दै ; क्योकि श्रतियो ने बहधा पाया है श्नौर 
एक स्थान पर घताने स परमात्मा नदीं ह सक्ता रै ! 

उत्तर--उस स्थान पर भो गुण ताये गये है वह्‌ सिवाय 
परमातमा मे नही पाये जाते, क्यो यहाँ पर श्ररूतमय से सुव 
सव दुराद्यां स पवित्र थया सवं पापां को नार करनेवाल्ञ 
प्रादि पतलाया है 

अ-स के भोतर स्यो बतलाया ? 

उत्तर-नेव एेसा स्थानद, ओ थोडे से मैल से "म्न हौ 
जाता है । पह सदेव निमेल ही रहता है, श्रतएव जिस स्थान पर 
मेल होगा ; वहाँ परमात्मा का दशन नहीं हो सक्ता । ` 

` प्रभ्र--श्याकोश्च फे समानं ससन्यापक व्रह्यकफा एके स्थान 

प्र श्यां उपदेश किया ? 


, 


स्थानादि ग्यदेशाब ॥.१४॥ . 
पदाथं-( स्थानादि ) पृथ्वी आदि स्थानीं का 
( व्यपदेशात्‌ ) उपदेश हेने,से या बताया जने से 
(च) भी। 


र्थ त्ह्म फ रहे फ वहत से स्थानं बताये गये ै। 
( १३ ) 


वेद्न्ते दशनं : अध्याय; 


-यदि एकह स्थान बताया जाता, तो द्रोप हय सकता । जव बेडपृन 
दिखाया रौर प््वी, श्राकाश श्रथवा सूरय रादि स्थानों मे उसकी 
विद्यमानता का उपदेश किया, जव सूक्त दिखति गे, तो नेत् 
लसी सूर्म इन्द्रिय के भीतर वतलाया ; इससे यह प्रगट भिया 
गया है. फ वह सवसे षद् है ; इस-कारण उसके राज्य से बाहर 
भागकर कोई नही जा सकता किसी लोक मं जारो, उप्‌ वही 
उपस्थित पाश्नोगे । वह श्रति सूच है कि मन श्र इन्द्रिय. 
मीतर विद्यमान है । उससे तुम किसी कमं को धिपा नही सकते। 
संसार मे.तुम्दारे पापां का फल मिले मिले; परन्तु प्रमत्मा 
महाम्‌ से महान्‌ रा्जो-मदहाराजों फे कमो का फ़त भी-देता-ै। 
तोषो फे गोले, सिरोही ्चथवा भुयुर्डी जदाज श्रौर विमान 
किसको उस दृर्ड से, जो वह परत्यक मटुष्य को बुरे कर्मा के 
कारण देता दै, वचा नहीं सकते । उन श्रतियों म ऽसकी उक्ता 
नोर सवे्ञता इस दर्जा तक दिाई है कि जिख मेर से तुम चायो 
शरोर देखते हो कि फोर हमारे कमं फो देख तो नदीं रहा है, व्ह 
उस षन के भीतर भी विराजमान है। , , 

परस्या छनेन्त ब्रह्म $ लिये किसी एक स्थाने प्र धिराज- 
मान बतलाना दोप नहीं है ! 

इत्तर-स्थान तो क्या, नाम रूपम भी सर्वज्ञ नोर सर्वभ्यापके 
ऊ तिये दोष हो सकते है ; यद्यपि उनसे वरहा ऋ . क्षता का 
चणन्‌ करे मतुष्यां फो पापों से वचाते है 

प्रभवं रसे नसे चिह है; निन॑से तरह का श्रं लिया 
जावे; जीवे चादि न तिये जवे! 


सुख विशिष्टाभिधानादेष च्‌ ॥ ५॥ 


( १०४ ) 


त 


दवितीय पाद  कैदान्त दशन 


पदार्थ ( स विरि ) यस्य तो सुख वा ससे 

परिपूणं ( अभिधानात्‌ ) गरततने.से ` (एष ) भी (च ) 
जीवे नँ छेना उचित रै। 

छथ --सुख युल्य तो वाही से प्राप्न होता है; स्वोकि 
प्रमृति परतंत्र हते से सुख से शन्य है ; इस कारण ब्रह्म खतन्् 
श्रौर सुख से परिपृणं कतलाया गगरा है। जिस प्रकार हा गया है 
रिजो राका छौ माँति ग्यापक दै, सुखरूप है ; स्यो 
सान्त ज्ञान शक्तिबाला ' परतन्त्र हो सफ़तां है ; परन्तु नन्त 
शक्तिवाला परतन्त्र नष हो सक्वा। 

प्रभ-जिस शति मे यह कहा है कि जो सवेम्यापक है, - वह 
प धरत रहम है ; तो सवन्यापक श्राकाश भी युखस्ह्ष 

गा 

उत्तर--चयाक्ाश प्रथम तो समेग्यापक नहीं , क्योकि पर- 
मा ॐ भीतर नदं रहता ; दूसरे षद जड है श्रौर जड मे ज्ञान 
शरोरचर दैने की शक्तिन होने से सख्तन्त्रता नहीं हो सकती 
इस कारण सर्वव्यापक शरोर सुस-खर्प षट ही है । 

प्रभ्र-यदि श्राकाश सवेन्यापक नहीं शौर परमाणु के 
भीतर वि्यमान्‌ तक्षी, ता उसका ब्रह्मके संग उदाहरण 
क्यों दिया ! 

उत्तर-श्राकाश विसु है शौर ब्रह भी वियु है; इस कारण 
अह्की उपमादीरै 

भविभु शरोर समेभ्यापक मे क्या श्रन्तर दता है ! 

उत्तर- विमु का परतयेक मूतिंभाने द्र्य से संग-संयोग होता द 

श्र उसके भीतर होना श्राव्य नदीं; परन्तु व्यापकं के भतिर- 
( १०५ ) 


दान्त दशेन शरध्याय १ 
बाहर दोनों शरोर होना श्रावश्यक है; इस फरण श्राकाश से 
रहम सृप द ; बद्‌ परमाणु के भीतर सी रह सक्ता ६} ` 

प्रर -यदि ्राकाश श्रौर व्रह्म दोनों -को सवव्यापकर मान 
लिया जवि, तो क्थादेपदहोगा! 

उत्तर-दोनों समान श्राति श्रा एकसे सुम हो जावे 


शरीर एक दृसरे के वीच से जान पडे ; क्योकि समान पदार्थं मेँ 
समान पदार्थं का प्रवेश श्र॑सम्मव है। 


श्रतोपनिषत्त गत्यभिधानाचच ॥ १६.॥ 
पदाध--(श्रुत ) गुरषाद्य वा वेदपक्यं से 

( उपनिषत्‌ ) उपनिषद्‌ चे (क) युस ( मति ) प्रप्नि 
( अभिधानात्‌ ) वताय जाने से ( च ) भी। 

भावा्थ--श्र तिने श्थवा दृसरे विद्धानां त जो देवतां फे 
मागं से चलमे.फा दंग वतलाया है, उससे ` सष्ट -प्गट है फि 
तत मँ रहेवाते प्रकाश का जो वणन है, पहं पुरुप तह्य ही है। 

प्रभ~श्रति ने कितने प्रकार शी गति वतलाई ३? 

उत्तर-ग्रति मे दो मागे & है, जिनसे जीवे चलते हैक 
तो देवताश्रां का अथात्‌. विष्टानो का मागं है, जिसं पर चलकर 
मुक्ति फो प्रप्र कंसे हं थोर दृसरे पितरो का मागं है, लिस पर 
बलनेवाते वार.वार जन्म लेते हं, जेसा फि लिखा है कि वह्‌ उस 
माग से ब्रह्म को प्राप्त होता है ; यह व्रह्म प्राप्ति का मागं है} देव- 


ताश का मागं इ मागं पर चलनेवाला शुक्ति छो प्राप्त होता है, 
जहाँ.से इस कल्प मे नहीं लौरता। 


“$ परनोपनिषद्‌ १।॥ ° न्दो” ४।१९९ । 
( १०६ ) 


द्वितीय पाद वेदान्त दशन 
्रभ--देवता किस प्रकार कम करते है चौर मनुष्यं मे तते 


प्रकारके मरुष्यहे? 

उत्तर-देवता उस विदाम्‌ मरुप्य को कहते दै, जो इस 
महुप्यशरीर के उदेश्य को सममत है । बह केवल वोता अर्थात्‌ 
भविष्य के तिये भो कम करता है चौर व्त॑मान फ लिये $ 
भी पुरुषाथं नहीं करता । मतुप्य उसका नाम है जो वोता श्रौर 
खाता है चर्थात्‌ भविष्य. लिये मी कम फराह ओर 
छल्पज्ञता फ कारण वर्तमान फे लिये मी पुरुषाथं करता है| तीसरे 
पड ऽते ऋते ै फ जो फेवल खाता है अर्थात्‌ वियमाने जन्म 
केतियेही कमै फराह) 

प्रभ~-क्या जो वत्तेमान के लिये कम करे है, षह युद्धिमान 
नही ; हमतो वडे-बडे विद्ठनों को वतमान ॐ लिये फरते रेते है ! 

उत्तर--उपनिपदों न बतलाया है कि संसार मे दो मागं हे- 
एक श्रेय मागं, जिसका परिणाम युक्ति ६, परन्तु वत्तमान दशा 
श्रच्छी सही; जिसे प्रकार एप कौ श्वेस्था सेत घोने के समय 
होती है शिर से पसीता आता है श्र धूप मेँ वरावर कम करिये 
जाता है । दृ्रा प्रेम मागं है, जो इस समय तो अति उत्तम 
ज्ञात होता है ; परन्तु परिणाम मेँ वारव्रार जन्म लेता है। वुद्धि- 
मान पुरुप तो फल फो विचार फरक श्रेय मागं पर चता है जैसे 
पु किसौके श्रन्न पर ओह भारते समय ग्रह नहीं जनता कि 
रन्न का सवामी इण्डा मारेगा, रेसे ही मूं नीं जानते कि विपथं 
का छन्तिम परिणाम दुःख दहै । 

प्रभर--चल्ु फ भीवर पुरुष तह्य से पएथके जीव को मानने 
मक्यादोषटै! 

उत्तर- | 

( १०७ ) 


परदन्तदशन : श्रवाय १ 


-अनवस्थितेरसम्भवच्चनेतरः'॥ १७॥ 1 

 पदाथ-(अनवस्थतेः.).; व्य्या न हेते ॐ 
कारण ( असम्भवात्‌ ) असम्भव होने सेः(च ) भी (न) 
न्यं (इतरः ) जीष आदि । .: " 

भावथ--सूर् शादि का घमा शरोर जीवासा श्रादिंके नेत्र 
के भीतर रहनेवाज्ा पुरुष होना श्रसम्भव "होने फे कारण स्थिति 
नहीं होती ; इस कारण नेत्र फे भीतराला पुरप ब्रह है। ` 
 प्रभ-चायात्मा ्राभास चदु फ. भीतर जाता है तोंउे 
श्रसम्भव स्थो कहा ! 

उत्तर--ब्ह्‌ निस्य रहता है ; इस कारण यद श्रथं असम्भव 
ह; क्योकि उस पुरुष को मृत वताया है। | 

प्रभ--जीवात्मा तो निलय है, वही तेना उचित है ! 

उत्तर--जीव फो भौ शरीर छोडना पडता है श्रौर मलय शरीर 
शरोर अत्मा फे षियोग का नाम है ; निदान.उसमे श्रा के संग 
नित्य सम्बन्ध मानना घट नहीं सकता ; इस कारण ब्रहम ह तेना 
उचित ह । देवतां को श्रमर श्रधिकं समय तक रहनेबाला 
होने से कहा गया . है, जीव -यद्यपि मरता नदी, परन्तु शरीर 
आदि को त्यागने से भ्रमर नहीं कला सकता । इस प्र श्रीर 
युक्ति देत. 


अन्तव्याम्यधिदेवादिपतंदम नयपेशात्‌ १८ 
पदाथ-( अन्तर्यामी ) भीतर रहर -अभत्य करे 


चाहा (अपि ) आधार (दष ) देता प्रय चन्र (आदिषु) 
( १९८ ) 


दवितीयःपद्‌ ` वेदेन्ति देशंनः 


आदि" मे (तत्‌) उपकाः (धमं) गुणं कं समवः 
(वदशत ) यतायां जाने. । । 


भावार्थ--अन्तयांमी अथवा अन्तःकरण मे रहकर प्रबन्ध 
करनेवाला -श्नोर सवके भीतर रष्नेवाा परमात्मा ही को दत- 
लाया है ; इसतिये श्राख फ भोतर जे पुष है, उससे मी श्राशय- 
परमात्मा ही को तेना उचित है । परमात्मा के सिवाय भीतर रहकर. 
शरोर फो$्थ नही कर सकता ; क्योकि प्रथम तो सवसे सूतम 
शौर चेतन परमात्मा है .म तो उपसे कों अधिक सूर्म ह, जो 
सवके घट.मे रहतेवाला कहला सके योर न कोई विशेष ज्ञानवाला 
श्रथात्‌ स्न है, जो प्रन्ध कर सफ ; इस कारण सवफे घट. 
मं रहकर प्रवन्ध करवाता परमासा हो. है । दूसरे चाकाश सूय 
के भोतर रहनेवाला उससे सूर्म होना चाहिये ; इस रर श्राकाश 
से सूतम परमातमा ही है । यथपि जीवात्मा भी आकाश से सूद्म है, 
पर्तु वह श्राकाश के -भीतर रहकर प्रबन्ध नहीं कर सकता ; 
क्योकि सान्त पदार्थं की शक्ति अनन्त नहीं हो सकती ; ईस कारण 
यह पम.परमात्मा े ही है । 
.` प्रभ--किस प्रकार खीकार क्षिया जते परि सव्रके भीतर 
परमातमा है ! 


उत्तर-निस प्रकार, शरीर फे भीतर जव जीव रहता है, तब 
तो सव कार प्रबन्ध से होते है अर्थात्‌ जीव जिस शब्द्‌ को मिह से 
निकलता ह, बरी शच्य॑ जीभ से निकलता है, जिस शरोर पांव को 
चलाता है, उसी शरोर चलता है ; जब जीव नहीं होत, तो शरीर 
को$ कमै नही करता; स्यो वह जड प्रकृति का बना हु है 
इसी प्रकार जड़ परति कै रेते हए सब श्रगु रौर वसतये, जो 
( ९०९ ) 


वेदान्त दशन श्रभ्याय १ 


नियम फे भीतर पम फर फी, स्पष्ट ठग प्र प्रगट कर श्र 
ह गि उनको प्रवभ्ध मे रवनेबाला भी श्रमन्त ठी धेना चा ; 
प्रतः ब्रह सवके भोतर रषकर कमं फरनेवात्ा श्रननत परमात्मा 
ही दै। 

प्रध~-पयेक प्रवी श्रादि गोते ए प्रेवता र्ना 
रौर वह दी उसका प्रचन्ध करता {1 सते भीतर त्रप 
सतते कौ स्या श्राविश्यक्रता र ! 

उत्तर-वेतन दृं प्रफार क हु-णक जीप, दरे मप्। क 
देवता भा उफ भीतर दो हौ धि। यि माना, तौ वा श्राफ 
फे भीतर रह नष्ट सफता । सन्ति एन म भरि उम देवता फो त्रप् 
मानो, तो पत मिद्ध षी टै। 

प्रभ~-यदि यमाने लिचाज्र फि.सू श्रा ग्र्वोरे 
भोतर जो देवता दै, वनतो जीय, नत्र; किन रनद मू 
फाएकसूच्मभागट? 

उपर--यदि उस्म भाग मानां तो जद षटाने से प्रवन्भ फले 
फ प्रवाह-दाप हृविगा । उस जट पृथ्वी फो रफ देने फ र्ण 
किसी सूतम कौ श्रवश्यकता ६ । यदि वह भो जदृ ट, ता उसको 
हरत देन के तिगे उसमे सूम पाधि; यदिकभीटै, ते 
उस भी सुद्म उसको हरकत देनेवाला होगा. निसा कमो 
श्रन्त नदी होगा । इस कारा श्रनार्यामो सर्वव्यापक भीतर रह- 
कर प्रबन्ध फरमेषाला केवल परमात्मा ही । 

प्रभ-मांस्य शाख मे निस प्रकृति फो वतक्ताया रै, ऽषका 
यद्‌ धमं ह क वह्‌ मवसे सुम दै ! 

उत्तर 


न चस्मात्तमतद्धमामिलापात्‌ ॥ १६ ॥ 
( १९० ) 


द्विताय पद्‌ वदान्त दशन 


पदा्थ-( न ) नही (च) भी (साच्‌) 

सोर्थसपति से बतलाया हुआ प्रधान अर्थात्‌ परहपि 
८ अतद्र्मापिरापात्‌ ) उपक पमं उसमे मिमान न हने 
घ अन्तर्या होने ॐ योग्य न हने से। 

भावाथ -यययपि सांसयसृति से घताया हृ प्रधान भी बहत 
ङ गुण रखता है शर्थात्‌ प्रथम तो उसमे रूप रादि गुण नही, 
दूसरे बह सबं स्थान सान्त श्रौर परमातमा शूप हने से जानने 
योग्य नही; इस कारण बह सव विकारो का कतां श्रौर अन्तर्यामी 
हो सकता है । ऽस वात का खण्डते इस सूत्र म किया है कि प्रधान 
अथात्‌ प्रकृति ्रन्तयांमी नदीं \ योरि उन धर्मा की जो श्रन्तयामी 
फे तिये वश्यक हो है, अविद्यमानता पई जावो है। 

रभ्र-वह कौनसा धमं है, जो प्रधान मे विद्यमान नं! 

उत्तर- यह नियमं ( फायदा ) है फि देखनेवाला देखने- 
योग्य वस्तु से प्रथक्‌ ही नहीं; भिन्त सवयम्‌ देखनेयोग्य नही होता, 
युननेवाला सुननेवा्ी वस्तु नही होती ; ममन फरनेवाला मनन 
करवाल वसतु नहीं होती शौर नानतेवाल्ञ जानने योग्य वस्तु 
नहं हावो | 

प्रस--यदि द्र ( देखनेवाला ) दय ( देखनेोग्य ) हो; तो 
स्या दोष होगा 1 

उत्तर--यह नियम । क्रायदा ) दै फि-देखनेवाल्ञा देखने 
योग्य वस्तु से थक्‌ ही गीं; किन्तु स्वयम्‌ देखने योग्य नही होता; 
सुननेबाला सुननेवाला पाथं नदीं होता ; मनन करते वाला मनन 
करने वाल। पदार्थं नष होता श्रौर जानेवाला जानते योग्य 
पदार्थं नहीं होता । 

( १११ ) 


वेदान्त दृशंन श्रष्याय 


श्रभन~-यदि दर ( देनेवाला ) दय (दैवते गरो) दी, तो 

कत्राकेपहोगा? . | । 
: उत्तरत्र देखमेवालाः दृश्य श्राति देखन योगर पद 

स्वीकार किया जपे, तो उसको दैखनेवतें का प्रथक्‌ स्वीकारे 
करना पड़ेगा ; क्योकि षट उस समय य है| यदि दत योग्य 
वसतु रौर स्वयम्‌ ही देखनेबाता हो, तो श्ातमा्रयो दोप है | जिर 
प्रकार श्रपने फन्धो पर वदना श्रसम्भव दहै, फेन ही श्रपन फो 
देखना भी श्रसम्भव ६५ 

प्रभ-हम तो मित्य देवते है करि हाथमे दपण तेकर नेत्र 
नेर फो देघता है! 

उत्तरच वभु फो नदं देखत; किन्तु नप्र फ श्राभास फ़ 
देवता दै । वह श्रा चतु से भिन्न बसत है; श्यो दूसरी 
जगह रहता है । 

प्रभ-्टम ते श्रुतयो मे सुनते दै, जैसा कि मपि रान 
वत्व्य मेत्रेथीसे सट कहतेहे कि श्रा ष्टी देको योग्य 
है रौर पुने योग्य है श्रादि-आदि, तो क्या यह श्रुद् रै ? 

उत्तर-या्वत्क्यजी क श्राश्य यह ह कि वु मे भात्म- 
परिचार ही रुष्य कां कततन्य है श्रथवा श्रातमा फे भराभास को 
ही देख सकता है, जैसे चतत चत्त के ्ामास को देता है । उपचार 
मे श्रासारे गुणो व श्रभास फे देखने का नम श्रात्माका 
देखना स्वीकार किया गया है । 

प्र्न--स्या प्रमाण है किय्नवल्व्य क्षा श्रर्थं प्रत्माका, 
श्राभात देखने सेहै! 

† प्रासा ्छ्यः धोतव्यो निदिध्यासित्थः । 

ृहदाररयक 
( ११२ } 


तीय भूद दान्तदशेत 


. उत्तरः कोरि दूसरी ‰ शति मे लिखा है मि द ( नच्र ) 
बाहो मह देठती शयवा देत सकती). कोम शुर 
पने. गुणी भो -न जान सक्ता ;+इसिये, अरण शषय से 
पर्‌ नामी हो सक्ता है, गो प्रमाता है । - ~ 
; भरभ्-जीव तो कारण -काययं से प्रथ्‌ है, वह वथो नह 
भन्त्यामी हो सक्ता {., ,;2.. . ~ + 

चवर, ,,. :; 
` शारीरश्योभयेऽपिहिभेदेनेतमधीयते ॥२०॥ 
पदा्थ--( शारीर ). जीवात्मा अन्या नही 

( उमर) दोनी म (अगि) भी (दि) निथेय फक 

(भेदन) मेदं फफ (एम्‌ ) पाला को (अपिषीयते) 
प्टाहै। 

भावाथे-जीवासमा फ भी घरन्त्यामौ नही ह सकत; क्योकि 
जीवात्मा श्र परमात्मा दोनों मे परमातमा फो जीबात्मा का 
भरन्तयामी श्रतियो मे बतलाया है। जव जीव बह का भद्‌ के ए 
को अन्तयामी दूसरे फो ऽसे भियम ऊँ धन्द्र रहनेवाला सिद्ध 
रियाहै, पो वह क्रिस प्रकार चरनर्यामी हो सक्ता है ! यद्यपि 
जीवात्मा फे तिये द्र ( देखतेवाले ) छम जो परमात्मा मे 
वतताये है सम्भव हो सकते है ; क्योकि वह भी. चेतन 

(ज्ञानवाला है ) ; परन्तु सान्त होते से षह सूच्छ श्रादि का 
न्याम नही हो सकता रोर न श्रपना श्रन्तयामी हो सक्ता , 
ह; निदान सवका धनतर्ामी प्रमासम ही द । 





& न च ष्णदष्टपरमेः. ब, .९ वा म॑८४।. 
{( ११३ ) 


वदान्त 'द्शंन  श्र्याय १ 
्रभ-क्या इय शरीर मे दो देखनेवाते ई-एक. भीवामा 
दूषा प्रमाता † धरि कहो कि दोनो क होन मे कया दोष हेतो 
इत शरत े विरोध है जो > फती है फ उससे दूसर कोई 
देवमाता नही, इसके श्ररिरिकत कोर सुने बाला नही शौर 
उतते पथक्‌ फो मनन कलेवाला नदं । यहं फेवल शबो 
इस वात का खण्डन किया गथा है वह देखनेवाता नदीं है । 


उत्तर-प्ं देखन ष भने से तस्यं सवफे देखने ब सुनने 
से टै मि सर्व॑ अर्थात्‌ सारे जगत्‌ फो देघनेवाला, सवश्री वातं 
जाननेबाला, सवके सन के भेद को सममनेबाला सिवाय परमातमा 
क दूसरा नदी । 

्रभ-रौकराचाय्य न यहाँ दोनों शालाश्रों का श्रथात्‌ माध्या- 
न्दिनी शौर ख शाखावाले इष पाठ को भेद से पदे है ; एषा 
र्धक्रियाहै 

उत्तर-स श्रथः भो तो बह श्रुति लेनी पडती दै, निसरमे 
जीव को श्रन्तर्थामो परमात्मा वतलया है ; परन्तु दोना शाखा- 
चति ययि पथक्‌ थर्‌ पाठ इस भ्रति फा करते है ; परन्तु इसम्‌ 
भो जीव का शरन्तयामो परमात्मा वना फा वना ही रहता है ; 
निदान दोष कोई नदीं राता । 

प्रभ--शंकराचाय्यै ने इस स्थान-भेद्‌ फो उपाधिकृत `वप्तलाया 
ह, जैसे-पटाक्ाश, मगकाश शौर महदाकाश ! 

उत्तर--षटाकाश फे भीतर महदाकरारां व्यापक नहीं होता 
, श्रोर न षदं उसका रन्तयांमो ही दो सकता दै ; इस कारण 
शंकगाचाय्य॑जी का प्रयोजन जीव शरोर ईैएवर को भेद तो उपधि 

» शरोदयाऽरूतः्रोगाऽमतोमन्ताऽविकषातोविक्षाता 1 ° : 

( 2१४ ) 


द्विपो पद वेदान्त दंशने 


से दै; क्योकि श्रनिदयोपाधि शरथात्‌ शारयशरीर से जीव शरोर 
कारण शरीर से ईर ह सकता रै; परन्तु उपाधि-भेद्‌ से 
चरन्तयामौ होना ्रसम्भव नहीं हो सकता ।' 
प्र-प्र रौर छपरा बिया भ प्रा यह ह्ण है 
क्रि जिससे उस श्रपरे का श्रथात्‌ नाशं से रहित का ज्ञान हो 
† श्नोर उसके लत्तस वतलाए कि जो देने मे नहीं आता, 
जो पकड़ा नदीं जाता, जिसका गोत्र श्रथवा वणं नदं, जिसके 
कान रौर श्रौँख नदी, जो दहाथ-पाव से रहित रौर सवंव्यापक, 
सर्वान्तयौमी, निलय, सूक्तम शोर नाशरहित है, उस भूतो के कारण 
को, जो मदुष्य जानते है । श्रव यहाँ यह शङ्का उन्न हरे कि यह 
भूतो का करण प्रकृति, जौवासमौ वा परमातमा है ! 
उत्तर- 
अहश्यलादि शुएको धर्मोक्तेः ॥२१॥ 
पदार्थ-( थद्लादिगुणकः ) म देखने योग्य 
इ = ह क्न . 0 
गुणोजा परमतां ही है ( क्तिः) धमं वतया 
जनि से। | 
भावाथ --उसके ध्म चौर प्रकृति के धम वहुधा मिलते है ; 
परन्तु भूतो का क्षरण परमातमा ही दै ; स्योकि सवके भीतर 
प्रकृति नही जा सकत रौर वहुधा भरकृति का नाम नहीं इव 
प्रकार फे धर्म कहते पे प्रतीत ता है फि श्रत ते मिन भूतं 
.ऊे कारण फा वणन किया है, वह परमात्मा हीं है। 
्रभष--जवि दृष्टान्त मे उपादान ऋरण दिया है, तो उख 


† पराययातदपरमधिगम्यते। 
( ११५ ) 


वेदान्त दशन श्रध्याय १ 


स्थान पर भीःउपादान फारण श्रांत प्रकृति. को तेना उचित ई, 
जैसे--्कृति.मे शरोपधियँ उतपन्न दती.टै, मुष्य क .शरीर से 
लोम उपन्न होते है. चोर मकडी-से जाल्ञा रसन्न होता है ; रेते 
ही उस-अर्तर श्र्थात्‌ नाशरदित से जगत्‌ उतपन्न होता है ! 


उत्तर-तीनों दृष्टान्त -उपादान :कारण.फे नहीं ह ; क्वं 
प्रथ्वी के भीतर परमात्मा शन्तर्यामी विद्यमान हीने. स शरोपधि 
गरबन्ध-क्रिया (-हरकते-न्तजामां ) स उदन्न दती है । -मटुप्य के 
शरीर फ भीतर लोम भीतर से उपपन्न होते दं घ्र मक्डी.फे 
-मीतर जाला मो हरकते-दन्तजामी श्चोर जीव फो हरकत खाभा- 
विक्त क्रिया से उतन्न होते है ; इस कारण जिस प्रकार दन स्थानां 
म त्रासा कारण ह ¦ एते ही आत्मा से सव भूत उसन्न होते 
। यदि परमात्मा के धमं सवज श्रादि न व्तलाये होते, तो भी 
अनुमान से परमात्माका ही ज्ञान होता ह। जवफि वहाँ यह 
धर्म॑वतलाये गये हे; जो सिवा परमासमा फे दृसर मे हो नदीं 
सक्ते, तो प्रकृति केसे भूतां का कारण खौकृत हो सकती ह ; 
मुख्यतया वेदान्तःबिवाद्‌ फे भीतर जहौँ फत्ता चर्थात्‌ निमित्त 
कारण है। 
प्रभ~-श्रत्तर शब्द प्रकृति श्योर परमात्मा दोनों फे लिये 
शरा सकता ह । दोनों सत्‌ अर्थात्‌ उसत्त श्र नाश से रहित है, 
पुनः कतर से ब्रह्म का रहण करने श्रौर प्रकृति न कले मे क्या 
युक्ति है ; श्रौर ऽपर ॐ दृष्टान्तो मे यदि चेतन श्रातमा मान भो 
लिया जवे, तो साफ़ ही शरीर उपादान रण भी विद्यमान है 
केवल ब्रह्म को तेना शौर भृति को म लेना किस रकार युक्त 
हो सकता है ! 
उत्तर-हम प्रथम वता चुके, कि बेदान्त-शा्च निमित्त 
(*११६ ) 


हितीय पाद वान्त दशनं 
कारण शर्थात्‌ कता का वाद्‌ करता है ; इसलिये वेदान्त मे कारण 
शब्दो से कतां छथोत्‌ रह शी लेना उचित है । 


परभ-जवकि तीन ॐ भौतर फारएत् विमान है, तो दूसरे 
स्यांनिए नावं] 


विशेषण भेदग्यपदेशाभ्याश्चनेतयो ॥ २२ ॥ 
पदार्थ-( पिरोपणभेदव्यपदेशाभ्याम्‌ ) विशेषणं 

अर्थात्‌ एयर्‌ फले गुण ओरं दोनों शा मेद त- 
राते से (न ) नहीं ( इतरो ) जीव थर प्रति । 

भावाथं-भरति ते जहां कारण प्र विषाद्‌ क्या है 
वहाँ एर एसे गुण वणन यि दै, जो परमातमा को दूसरों से 
पृथक्‌ करते है रौर जीव-तह का मेद भ श्रता ने भली प्रकार 
प्रगट फिया है। जड, प्रति घोर त्रह् क्रा भेद सर्वोपरि दै; 
इस कारण जीव श्रोर प्रति वेदान्त मे जगत्‌ का कारण नही 
चरतलाये जाते । 

प्रभे फौनसे गुण दै, जो जीव मे नहीं पाये जते ! 

उत्तर- ऋ फो जीव से प्रथक्‌ करे के कारण वताया 
फिकवा वरह दिव्य है श्र्थात्‌ प्रकाश शरोर श्रमूतं है ; बद्‌ सवके 
भीतर श्नौर बाहर है शौर ज््ति से रित जो पुरुप है, उसके 
प्राण रौर मन नही शरोर षह शुद्ध टै । जीव सवके भीतर-बाहर 
नहीं हो सकता नौर मन श्रौर प्राणां के धिना छम नहीं कर 
सकता पसे ह श्नौर मी बहुत सी वाते है । 

पर-किस प्रकार परमेश्वर भूतयोनि श्रांत सव भूतो 
करा कारण है! 

( ११७ ) 


वेदान्त दशनः श्रध्याय १ 


स्तर, , 


रूपोपन्यासाच ॥ २३ ॥ 

“  भावाथ-जहाँ उपनिषदं २ ते श्रलङ्कार से प्रह का वरन 
किया है बहा बताया है कि श्रग्नि उसका मक, चन्र शरीर 
सूयं उसके नेत्र, दिशा पात, वेद्‌ उसफी वाणी, वायु उसके 
पराण, सारा संसार ठस हय शरौर पृथ्वी उसके प. ई श्रथवा 
उन भूतें फे भीतर रहेवाला श्राता दै । | 

्रभ-दथर तो परमातमा का मूरति से रहित वतलाया था, 
उधर उसका शरीर वतला दिया श्रौर. उसके सव श्र भी 
गिनवा दिये स्या यह उपनिषदों मे भ्याधात दोष नी ह! , 

उत्तरम का निपेथ सिये क्रिया है कि वह सान्त.नहीं; 
क्याकि सदैव सान्त रहती है । इस खान पर शग स कारण 
वरन कयि कि जिससे विवव हो फ़ बह सवव्याप्क है । 
कोई मूत उससे यडा तो क्या; उसके समान भी नहीं हो सकता ; 
श्योर ह भूतो मे व्यापक है शरोर ` ्रयेक भूत उसके एक 
ङ्ग फे समान भ नरी है । 

रभ-जो शरररश्य श्र्थात्‌ दिखाई पडते फे योग्य गुणं 
रादि से विशिष्ट दै, बह्‌ किस प्रकार भूतो का कारण हो सकता 
हं ! उसको शराकृति शरोर ्रङ्गवाला प्रगट करना किस प्रकार 
उचित दो सकता है ! 

उत्तर-इन सव श्रृतियो से सर्वभूतो को सवतत शौर नाश- 


> धगिनमूर्धाचहुपी चन्दो दिशःप्ोत्रवराविवृत्ावेदाः । 
दायुः प्राणे दयं व्िशवमस्यपट्ां पृथिवीं हय पसर्वभूतान्तरात्मा ॥ 
मुण्ठके उ० २ मं० १ खं° १९। 
( ११८ ) 


द्वितीय पाद्‌ वेदान्त दशेन 


बाला सिद्ध कफे परमात्मा फो सवके भीतर रहमेवाल्ञा वताया 
ह, नकि उसकी श्राति धरोर भूति स्वीकार फो गर द ; र्योकि 
यदि भूतो को उसका शरीर स्वीकार किया जाता, तों वह्‌ उनका 
उतपन्न करनेवाला नही टो सकता ; क्योकि कोई अपने शरीर को 
स्वयम्‌ उसन्न नदरी करता । । 


परभ-इन वाक्यं से ज्ञात होता है कि प्रमाता दो प्रकार 
का है-एक सगु, दूसरा निश । जिन श्रुतिं म उसकी मू 
फा वंन है अर्थात्‌ जहाँ उसके पग शिर रादि वतलाए है; 
वहां सगुण फा वणन है ! 

उत्तर-निगुए शौर सगुण दो प्रकार का परमातमा महीं; 
किन्तु प्रयेक पदाथ म दोनों वाते विद्यमान है चरथात्‌ पने गुरो 
से गुणी होमे. फारण सगुण श्रौर दूसरी वस्तु के गुण न हने 
के कारण निगुण कहलाता है। परमात्मा भी श्रपने ज्ञान रादि 
गुणां फे फारण सगुण श्रौर प्रकृति के ज सत-रज-तम गुर दै 
उसफे लिये निगुण कदाता ह । यहाँ श्रलंद्भार पेवल उसको 
सवंज्यापक श्रौर जगतकरत प्रगट कसे के कारण हो दिया है ; 
क्योकि उसको सर्वजगत्‌ मे घ्यापक वताया ह । कीं सारे जगत्‌ 
को एसफे एक पाद्‌ मे दरिखलाया है, ताकि भनुप्य उसको प्रकृति" 
फे समाने घ प्रकृति फो उसका शरीर न मान ले । 

्रभ--ुियो मे ओ केवानर धादि शच जगत मे उपासना 
प्रकरण मे श्राय है, वह श्नमि फे प्रगट करनेवाले हे या जीवात्मा 
श्रथवा परमात्मा के ! 

उत्तर- 


वैश्वानरः साधारण शष्‌ विशेषात्‌ ॥ २४॥ 
( १९) 


तं दन षाय १ 
"` पदाथ-( वानरः.) परमात्मा का दवी नाम दै 
( साधारणशब्द पिपत ) ; क्योकि साधारण (आम) 


शव्द भे तो उपशा भमिति आदि अथै; यहा पिशेष 
अथं दिये जति ह । 1 


भावाथं-साधारण शबो भे तो वैश्वानर श्मनि श्च 
नामदै। जो पेद मे भोजन को प्वाती है : उसको वैश्वानर 
भी कहते है । बहुत से स्थानों पर जीवातमा का वेशेन करते हृए 
मी आचार्य्यो े वैश्वानर नाम से जोय को उचारण क्रिया है 
परन्तु पेदान्त शाख मे जह उपासना प्रकरण मे वैश्वानर शब्द्‌ 
श्राया है, वहं साधारण शद्‌ नहीं ; किनतुुख्य शब्द है ; इस 
कारण उसका श्रथं पेट को श्रम्नि वा जीवात्मा लेना उचित नहीं 
किन्तु परमात्मा ही लेना उचित है 
गरभ-स्या शीत से दुःखित मटुष्य क लिये च्रमि उपास्य 
नही; क्योकि अमि के संयोग से शीत नाश हो जाता है ! 
उत्तर--यययपिं शीत अग्नि से भी नाश हयो जाता है ; परन्तु व 
वखसे भी दूर हो सकता है ; इस कारण उपासना प्रकरण मे 
` सेश्वानर शद कषल परमत्मि का ही नाम ह । 
परभ--इस स्थाने पर वश्वानर शब्द मे क्या विशेपता है ; 
जिसके शरण उसका श्रथं परमात्मा ही लिया है! 
उत्तर--श्रग्न, जीवात्मा श्नौर परमात्मा तोनां ॐ तिये यहः 
शद राता है ; परन्तु यहाँ यह दिखाया ह $ उस श्रात्मा वैश्वानर 
का स्वरूप ही तेन श्रथात्‌ भमि है! जव श्चग्ि उसका शिर 
वताया;, तो वह अग्न किस प्रकार हो सकती है ; स्थोगि.श्रमिनि 
का शिर श्रन्ति नदीं हो सक्ती, न जीवासा कै ही शिर कों कीं 
( १२० ) 


द्वितीय पद पदान्ते शंन 


श्मनि धरताया 7 ६। एम पिरीपता.फ षरनसे जिस परमात्मा 
ष श्रल्रर मे दिखते एए श्वि उसफा शिर ताथा है, पी 
परमासि उम शद्‌ फ फथनस श्वय; स्यफि उस जगह एक 
पोर भो पिरोपा दिवता ६। प या {वं प्रन ट पौन 
माग प्रासा द सर्‌ यहु व्रप् फा ६। एस समय पर पैश्वानर 
शव्द फे उनरमे घतिसेभीषषट व्रसको्ते लिङ्क टै। (स पर 
प्रि पुकि दते 
स्मथ्य॑मानममुमानं स्यादिति ॥ २५॥ 
पराये स्मयपानम्‌ ) स्यति मे परिचार परिया हश 
(अदान स्म्‌ ) धदुणान चे (उति ) पपात परा ग्रदद | 
भाव-समूनि मे भी दस श्रतुगान के फरण समय दिया टै 
ठंतारि ए स्दृतिक्षिमें तेवै फ मिमफा पुष टै सुयलोफ, 
ञ्पर फा श्राफाय्र सिस्तका मल, प्रकाश जितफौ नामि 
ट प्रयो निस सरण है एमा शति में भौ नियत ट| उमर शति 
दर स्यति द प्रमागां स्र परहुमान षता 9 वां फथन करने 
प्रा नातय वैश्यामर सच्दनेरप्द् फार; प्रति श्रौर शंका 
पो यतेति ई। 


शुब्दादिभ्यो.ऽस्तः प्रतिष्टानाचमेति चेत्न 
तथा दृष्टयुपदेशादसम्भवात्‌ पुरुपसपि चेनम- 
भीयते ॥ २६॥ 


९ य्याण्नरान्पं धौरा संनाभिश्वस्यौ पिति । 
सूपपरदिशः भो्म्‌ परस्मलोागममे नभः ॥ 
( १२१ ) 


वेदान्त दशन श्रध्याय १ 


पदाथ-(न्दादिम्यं) शब्दादि हेतुं से (अन्तः 
्रिष्ानाद्‌ ) भीतर उचित दंग परं स्थिति होते से (न ) 
नदी (तथा) फे ( षटरपदेगात्‌ ) दि भयाद महर 
देने-का एपदश होने पे (-असम्भात्‌ः) असमव होने 
से (एयम्‌ ) पुष अध्‌ शरीर म  रनेवाला गा संसार 
म रहनेवाला ( अपि ) मी ( च ) ओर ( एनम्‌ ) इको 
अधीयते ) पतै ै। ` ˆ 


भावाथ मनुष्यों फे हृदय मे जो.इस स्थान पर यह्‌ 
शंका उसन्न होती है फ वैश्वानर शब्द्‌ फे थं परमेश्वर से तेना 
संय नही, क्यो वह्‌ दूसरी बतु ॐ लियि.प्रगट' किया गया है 
यह्‌ शङ्का कि पुम तो भीतर व्यापकं है, उससे च्चग्नि ही वैश्वानर 
शब्द्‌ का अर्थ तेना उचित दै ; उसके उत्तर मे शपि कहते दै कि 
ग्रह शङ्खा उचित नही, क्याकि वहाँ परटृषटि का - उपदेश किया 
है । यदि उस स्थान पर रग्नि का श्रं लियाजवि, तोट 
श्रसम्मब दै । बह दिखलानेवाती तो है; परन्तु देवनेवली नदी 
इस कारण रथं करने मे दीष नहीं । एसे ही उसको पुरुप नाम से 
पठा गया है, -तो जरद्च का नाम समभना दोपयुक्त नहीं । 

प्रभो श्चम्रि खेतजादि शब्डं छौ विशेषता से त्रहम श्रं 
भ्या है, यह्‌ स्य महीं ; स्योफि यह्‌ शब्द्‌ पेट की श्रम फे लिये 
भीश्रासक्रतेहै। ` 

उत्तर--यदि इस खान एर केवल यद्वी विशेषता होती, तो 
सम्भव था कि दोनों श्ये जते; ्धितु उस घान पर्‌ पुरुप 
पदागयाहै, भो सष शब्दो मे जीव चर त्रह्यका नाम है! 

( शद ) 


्ितीय पाद्‌ पदान्त दृशंन 


उपासना करनेवाला जीव टै; इस फारण मिसी उपासना फी 
जादे) वह्‌ पुरुप फेबल व्रह्म ्ठी टै ; निदान केशवानर शब्द से यदष्टी 
श्रथ लेना चाहिये । इसपर विचार करफे परिणाम निकालते है । 
अतएव न देवताभूतश्च ॥ २७ ॥ ` 

पदार्थ--( अतः) इर्मरि ( एव ) भी ( न ) नही 

( देयता ) अभिपानी देवता ( भूतश ) थमि एरमु | 
भावाध--इस फरण न तो ^ ग्नि फा श्रभिमानी देवता फो 
है; वैश्वानर शब्द्‌ से खीकार किया जासकता टै श्रौर नहीं 
मनि भूत कट्‌ सकते ह ; कितु सष ग प्र विषय फ देने से 
वश्वानर श्य्‌ से श्रं परमात्मा ही तेना पठते । युक्तयो से 
प्रथम देख युके ह फि केवल उष्ण श्रौर प्रकाशमान शमि का सूं 
से उप्रवाला भाफाश मस्तक ष्टो सकता है; नश्रपनि का 
मुख श्रग्नि हो सकता ते शरप्निके तेत्र सू थवा चन्द्र 
हो सक्ते है, न पृथ्वी उसके चरण श सती है ; निदान वश्वानर 
शब्द के रथं व्रह्म ही तेने विपय फ श्रतुकूल उसं धान पर 


उचित हो सकते हे । इसपर जैमिनि श्राचाय्यं फी सम्मति 
प्रकाश कसे रै ] 


साचादप्यषिरोधं जैमिनिः ॥ २८ ॥ 
पदाथ-( सक्षात्‌) प्रयक मै (अपि) भी 
( अग्िरोधं ) मिरोध नही (जमिनिः) व्याजी फे पिप्य 
सैमिनि भवां | 
भावा्थ--उपासना प्रकरण मे सात्तान्‌ ( पनर शिर ) 


ब्रह्म कौ उपासना तिखी ६। शसम फिसी प्रकार फा विरोध नदीं । 
( १२३ )} 


वेदान्त दंशेन श्रध्याय १ 
ज मतुप यह ते है जि इस सग अ्लेक उपासना अरात्‌ 
जैसे एक खान नियत शरक चाँदमारी मे निश्नानवाखी के सिखाने 
वते सिलले है; पेते ही श्मनि उस अभिमानी देवता को 
प्रसेक उपासना फे लिये भ्रति ने रुहा है ; .यहं सत्य नदीं ; मतु 
तैमिनिनी कहते है फि वैश्वानर त्रह्य दी का नाम है; उपमे 
किसी भ्रति से विरोध नहीं ्राता। । 

प्रभ~-स्या व्याकरण च्रदिशी पर वैश्वानर नाम परमात्मा जञ 
हो सक्रताह? 

उत्तर-विश् नरा स्येति वेश्वानरः कुल संसार मं जिसके 
नर है, इस उदहेश से सत्र असमा होने से परमात्मा बेश्वानर कहा 
सकता है ; क्योकि एसा कोड जीषे नही, जो परमात्मा ॐ नियम 
से विरुद्ध है 

प्रस~-वहुत से नासिक हे, जो प्रमाता की श्ना तो स्या 
उसकी सत्ता से भी नकारा ह । 

उत्तर--एेसा ओद तुष्य नही, चाहे श्राकतिक शे वा 
नाति हो ; जो श्रपने चापको परमात्मा ॐ नियमों पर चला 
सके परमात्मा ने नेत्र से देखते का नियम रस्खा है ; को$ 
नासिक कणं से नहीं देव सक्ता ; परमात्मा फ नियमानुङ्कूल 
पाए श्रथवा पुर्य का फल सुख-दुःख मिते है ; उसको 
कोड विध से बलिष्ठ नासिक भी तो उनसे नहीं वचा सकता ; 
परमात्मा क नियम ते मृष्यु भती है, उससे कोड नासिक वेच 
नहीं सकता ; इस कारण सव परमत्मा केही नरह शरोर 
चह केश्वानर कहाता है । उस्र पर श्राचाये की सम्मति दिते है । 


अभिव्यङ़ सिथिाश्सरथ्यः ॥ २६ ॥ 
{ १ )} 


ह्ितीय.पाद वैदात्त. दशन 


पदाथ--( अभिव्यक्त; ) प्रगट-फ पिपर (इति ) यह 

पान्त स्थान (आदमरध्यः) आपद्ये आचाय मानते है । 

भावार्थ--श्रर्मरथ्य श्राचाय कहते है ;कि -श्रतियों ने 
जो श्वधिकं धने प्र नह्य को एकदेशी श्रथात्‌ -सान्त, बनाया 
-है,, वह्‌ केवल इजहार के -कारण बतलाया है । नेसे- 
श्राकाश इस कारण बतलाया है फ वह्‌ वहाँ देखा जा सकता 
है चोर स्थान मनर दपण फ सम्बन्ध न होने से उसे देव 
नहीं सकते ; जिस प्रकार एक कवि कता है कि- 


धर वगं सज्ज वर होशियार । 

द्री श्रज मारते किदैगार ॥" 
अथात्‌ संसार करा प्रयेके हरा पत्ता एक दपरतर है, जिससे 
परमात्मा का ज्ञान हो सक्रता हे । श्रतियों ने भो प्रसेकं वस्तु ॐ 
भीतर रह्म को विद्यमनिता को दिखंलोकर ` उन मनुष्यां फ 
भूल कोदूर क्रिया हैफि जो परमात्मा को सान्त मानकर 
चतुथं श्राकाश व सातवे आकाश ब सोलदवे लोक मे ले गये 
। प्रत्येक वस्तु के भीतर नह्य होने से जीवात्मा के भोतर भी 
नह ही है ; इस कारण भीतर रहनेवलि ब्रहम फी खोज संसारे 
करना मूख है। उस मूखेता को दूर करे क लिये श्रुतिर्य ेभ्तयेक 
खान पर ब्रह्य का वणन क्रिया है; जिससे साधारण विद्वान्‌ 
तुष्य ॐ भीतर से यह विचार दूर शो जावे कि परमात्मा के 
जानने फ लिए किसी विर फ साधन कौ ध्रावश्यकता है, 
किन्तु दिखाया यह है फि परमात्मा विद्यमाम्‌ है। उपके 
सम्बन्य मे वादरि आचाय श्र्थात्‌ ्यासजी के पिता यह्‌ कहते है- 


अनुस्मृतेवादरिः ॥ ३० ॥ 


(-१२५ ) 


वेदान्त शंन श्रध्याय १ 
पदा्थ-( अलुसपतैः ). अहुस्मरण फे लिपि 
( धादरिः ) पाराशर जी पनतेहै। ` ` ` 
भावाथ--पाराशरभीः का ` मत है फि जिन श्ुतियां भे 
परमात्मा फो एक देश में वताया है नैसे-हदयाकश मे दश . 
छगुज्ञ व नेत्र फ भीतर, यद्‌ सव: ्तुस्पति अथात्‌ परमात्मा 
की सूत््मता के विचार के कारण कहा गया है ; स्योकिं यदि 
परमात्मा ॐ भीतर कोई मान होता, तो प्रगट क्रिया जाता; 
परन्तु परमात्मा फा सवसे वड़ा होते से उसका कोई मान नहीं | 
उसको लम्बाई, यडा, वजन आदि का सान नदीं ह सकता 
दै नेत्रे शौर मन फे अन्द्र वतलाने से उसकी सूरमता श्नौर 


नर्यरुड से षडा वतलाने से उसके त्यापक होमे फा वरन 
किया है । उस पर्‌ समिति श्राचार्य फते रै! . 
` सम्यततरिति जमिनिस्तथाहि दशयति ॥२१॥ 
पदाथ -( सम््नेः ) अज्ञत ष देश्यं कारण 
( इति ) यह ( बैमिनिः ). जेपिनिजी मानते ई ( तथा ) 
देषा ही (हि) निचयं कर. (द्यति ) दिख- 
ठत दहै । | 
भवाथ -जैमिनि आचाय का इस विष्य प्र मि श्रुतियो 
मे परमात्मा को एकं देश में शान्त क्या बताया है, यह विचार 
दै कि जिन वस्तुं मे परमात्मा को वतलाया है, उनसे परमात्मा 
का. रेशयै प्रगट किया है ्र्थात्‌ जितने पदाथे परमात्मा ने 
रवे है; प्रयेक ॐ भीतर किसी न किसी खान-पर परमात्मा 
को यततताकर सव वसुर के समूह को प्ररमात्मा क़ रेवं 
शर्थात सम्पत्ति प्रकाश क्रिया है । जैसे" कोर :कदै कि 
' ( १२६ ) 


द्वितीय णद । वेदान्त दराभ 


श्रीरामचन्द्र श्रयोध्या के राजा थे ; परन्तु वताये फाशी श्र 
पटने फे राजा.थे; दस प्रकार जितने नगरों फ वह्‌ राजा थे प्थकु- 
पृथक्‌ खान पर प्रगट फर दे । यपि प्रथकधथक्‌ देखने से उसके 
राज फा एक-एक नगर मे शेना प्रगट होगा, परन्तु सवं धानो के 
संयोग से सव श्थान पर.उनकी उपलिति का वणन हो जाता है। 


 आमनन्तिचेनमस्मिन्‌ ॥ २२ ॥ 


पदाथं--( आमनन्ति ) उपनिषदों मे परिचार फते 
है(च) भी (एनम्‌) इ विषयं फो (अस्‌ ) 
सम्पत्ति फे विचार पे। 
भावा्थ-परमात्मा फी सम्पति श्र्थात्‌ राज्य को दिघलाने 
के तिगे बृहदारण्यक उपनिषद्‌ > मे भी पसा. ही कथन है। , 
जो यहे श्रनन्त धरोर श्रव्यक्त ध्रात्मा है अरात्‌ जो श्रनन्त सत्‌ 
है, सूदम भात्मा वह रवितं मे धित है । पुनः प्रभ ह्या कि 
वह श्पिुक्तं फिसमे धित दै ।. वरणा `श्नीर. नासी फे वीच मँ 
स्थिति है श्रोर. वद वरण श्रौर नासी फां है भिसका उततर 
कि -जदाँ नासिका. ध्र्थात्‌. -नाक- श्रौर ` भोघ्नों का संयोगः है। 
इन सव वातं भ जो षस पाद मे प्रगर छी है, जिनसे परमात्मा 
फो श्रनेकं स्थानां में व्यापक. वतल्लाकर उसको सवन्यापक सिद्ध 
किया है, जिसमें जीव-्ह्म को भली श्रकार से प्रकट किया है । 
लो मनुष्य प्रथम दोनों `पादों फो ध्यान से. पद्‌ लेते है ; उनके 
हेय मेँ किस प्रकर विश्वास हो सकता है कि जीव-बह् मे जो 
मनुष्य उपायि से भेद वताते है, उनफे यहाँ सिद्ध करना 


4 थ एपोऽनन्तोऽ्यक्त श्रापमां सोऽविसुक्तं भरतिष्ठिति दति वरणायां 
नास्थां च ॥ 


॥ „१ 


वेदान्त दरशन श्रध्याय.१ 


उचित कि धटाकाश-फ भीतर महदाकाश -ग्यापक है ; शयोक 
भ्रति" ने तो जीव के भोर तह्य को व्यापक मानकर जाघ"को 
शरीर श्नौर परमात्मा को उस श्ररीर छा श्रात्मा ` वताया ६ ; 
जिन मनुष्यो को वेदान्त .के जानने का श्रमिमान है श्रार.बद 
किसी युक्ति से जीव-तरहम-का भद्‌ दूर करने की इच्छा रखते 
है उनफो कोई रेसी वसतु खोलकर लेनी उचित ६, जो उपाधि 
से श्रपने भीतरःप्रवेश हो जावे । संसार मं तो कोद एेसी वन्तु 
नहीं जो श्रपते भीतर प्रवेश हो सफ ; क्योकि उसमे आत्मा- 
श्रयी दोप है; परन्तु वेदान्तियों के सिद्धान्त विपत्ति जाननेवाले 
सायाघादियों की कल्पना-शक्ति बड़ी प्रवल है । उनको संसार 
भं एेसो वस्तु की कल्पना करनी चाहिए, जो श्रपने भीतर खयम्‌ 
रह सफ । इस समय तक हुत से वेदान्त के ्रन् है ; परन्तु 
किसी भन्थ मेँ देसी पस्तु प्रतीत नहीं हई, जो श्रपते भीतर 
उपाधि से स्वयम्‌ प्रवेश हो सके, जवकिं व्यास सुनि शरोर 
उपनिषद्‌ वडे जोर से तरह शरोर जीव का खरम तता रहे रै शरोर 
जोवात्मा को विज्ञानात्मा इस कारण का है कि वह्‌ नेमित्तिक 
ज्ञान श्रौर क्षान्रापनि रखता है नोर प्रमाता मे नैमित्तिक 
ज्ञान नहीं हो सकता ; व्योति उसे सवज होने से कोई वसतु 
उसके ज्ञान से वची हृद नही, जिसका वह्‌ ज्ञान प्राप्न र । 
जीवात्मा के अ्त्यज्ञ होने से उसके ज्ञान मे सदैव उन्नति हो 
सकती है ; इस कारण उसको षिज्ञानात्मा शङ्कराचार्य ने वणन 
किया है । चव इस पाद फो समाप्त करते है । 





वेदान्त दशंन 
ततीय षाद 


योम्नाय्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥ १ ॥ 
पदायं-(चोमनादि) देवरो भोर भूरोकः आदि का 

( आयतनम्‌ ) रहने ा स्थान परमात्मा है (खशब्दाद्‌ ) 
आतमा शब्द होने पे । 

मावा्थ-जिन श्रुतियों मे देवलोक, भूलोफ, छ॑तरिकत, मन 
शरोर प्राण इन्दो ॐ भीतर माला फ मनक मे सूत्र ॐ समान 
श्रोत-ओत लिखित है, बह परमातमा हौ उनके आधार है । निस 
प्रकार श्वाकाश गृह फे भीतर रहनेवाती वस्तुं के भीतर-बाहर 
्रतीत शेता है, रसे षी परमात्मा सव मुरो फे भीतर-बाहर है। 

्रभ--जवकरि वह रहे का घान लिखित है शरोर उसको 
श्रत फा पुल वतलताय। है, > इस कारण परमात्मा नदीं 
सकता ; क्योकि पल सान्त होता दै । इस कारण कोह दूसरो 
वस्तु तेनी चाहिये 

9 भ्रमृतस्येपतेतुः । युढकोपनिपद्‌ २ । ५। ३७ 

( १२९), 


वदान्त दशन छध्याय १ 


उत्तर-{सरी कोनी वसतु उन सवका श्राधार है ! थि 
कहो प्रकृति, तो हा नदीं सकती ; क्योकि वहां भ्ात्मा शव्द वत- 
लाया है श्रीर यदि को जीवात्मा) तो वह भो नदीं हो सकता ; 
क्योकि सान्त होने से इतने वड़े मनुष्यां मं जिनं श्रसंस्य जीवं 
रहते है अला कैते रह सकता है। वहाँ तेव है किं उस एक 
के मँ जान; दस कारण सवमे रहनेयोगय एक श्रात्मा परमात्मा 
ही है, उसोको सवका उदाहरण कद सनाते है । 

प्र्--यदि जीव जाति को एक मानकर लिखा दो, जैसा कि 
साधारणतया जाति में रथात्‌ जीव के ` कारण शब्द्‌ एक का 
प्रयोग होता है, तो जीवात्मा सान्त भी है रौर उनमें रहने 
योग्यभी दै! । 

इत्तर-्यकि जीव जाति फो एक श्राता शब्द्‌ से मनुष्य 
लोगे, तो जानतेवा्ञा कौन रगा ` इस कारण परमात्मा हौ लेना 
उचित है श्रौर पुल की उपमा से सान्त .होने ॐ कारण.नहीं; 
किन्तु पार के ॐ लिये दीः है; इस फरण उपमा जिस पत्त मे 
दी जाती है, उसका.पह्‌ ही रथं तेना चाहिये । इसे तिये श्रौर 
युक्ति देते है । 


ुक्ोपरप्य पेश ॥ २॥ 


पदाथ --( दुक्तोपसूष्यम्‌ ) युक्ति म उसका त्यागं 


( व्यपदेशात्‌ ) बतलाया लने से। ५ 

भावाथं-पङृति उपासना ॐ योग्य नहीं ; क्योकि रक्ति भँ 

उसकी दूरी का उपदेश किया गया है। जव तक जीव फा कति के 

साथ सम्बन्ध रहता है, तक युक्तिं नदी.दो सकती; इसकारण 
८ १३०५ ) 


टृतीय पा वेदान्त दशन 


लोकों फे रहने का घान उपासना. फे योग्य एक बहमष्ी फो 
सममना चाहिये । = 1 | 
: प्रभ~ुकति में प्रकृति का त्याग क्यो पतलाया दै ! 

उत्तर-जीवात्मा ्र्क्ञ है चोर प्रकृति फ कार्यं रसं 
श्राति है, जिनको श्रत्पज्ञ जीवात्मा नहीं जानता । वह्‌ श्त्यङ्ञता 
से श्रपने फो शरीर भर्थात्‌ देह विचार करे किसो वस्तु को, 
जो शरोर फ लिये उपयोगी समभी जाती है, श्रपने लिये उपयोगी 
विचार कफे उसमे राग श्र्थात्‌ च्छा उसन्न करता दै शरोर 
जिसफो शरीर फे कारण हानि सममा है, उसमे द्वेष अथात्‌ धृणा 
करता र ; क्योकि वास्तविक उतपत्ति पस्तु जोव के कारणानि घा 
लाभश्रयफ नहीं; स कार्स.जौव का हानि वा लम सममना 
छबिया है । श्रविया का कारण प्रकृति फे कार्य्याः फा सम्बन्ध 
है; इस कर्ण अव तक अविद रहेगी, तव तक युक्ति दो नदीं 
सकती । इसक्तिये मुक्ति मे प्रकृति फी उपासना का त्याग 
घ्रावश्यक है । । । 

प्रभ--पुक्ति मे राग, देप शरीर कम शेप रहते हैया नहीं १: 

उत्तर--उपनिपद्‌ मे बतलाया है कि उस समय तक चन्तः- 
कर्ण कौ गाँठ टट जाती है, सव शंकाये नाश हो जाती है % 
रोर समर कम भौ नाश हो जति रै ; क्ति. तरवस म जव 
परमातमा का दशन करताहै। `` `` `" 

श्रभ्--स्या मुक्ति मे कर्मा कां नाश ष्टो जाता दै † गीताम 
भी विद्यमान टै कि किये हर्‌ कमै श्चवश्य भोगने पढ़गे ।~ - ` ` 

उत्तर--जव तक जीवात्मा को सत्य जान रौर परमात्मा फे 
दन नही त, तच तक तो विवे हए ,कमे अवश्य भोगे पडत 
-“ ˆ -& भिघते हदय-प्रन्यिरिदघन्ते सवं संशयः ।. , ; ˆ 

( १३१ ) 


वेदान्त दशन श्र्याय 


है; परन्तु जिस समय युक्ति मे श्रन्तःकरण फो गौठ, जिसमें 
पाप-पुएय ॐ संकर दूटं जते है तो एप व पुरय भौ उसी 
शरन्त.करण के संग ही नाश हो जाते है ; स्योन प्रलेक जीव का 
कर्म-सूची उसके मन फे साथ रहता है । 

प्रभ-यदि पापों फे नाशो जाने का सखोकार क्रिया जवि, 
तो बहुत से मनुष्य पाप करे से भी नहीं उरी ? 

उत्तर-शरृति सष श्यो मँ कर्मं का नाश होना स्वीकार 
करती है शरोर प्रत्यक्त मे भो देखा जाता है कि जव कोई दुष्य 
दिवाला निकाल देता है, तो बह उस हैनदेन से भारयुक्त हो 
जाता है ; क्योकि बह दोना मे श्रहंकार नदी रखता-नलेने मेन 
दनम । श्रुति भी कहती है फ जव सव इच्छा, जो उसके सने 
स्थापित है, चूट जाती है ; उसफे श्रतिरिक्त यह्‌ वार-वार जन्म 
लेनेवा्ञा श्रौर शृत्युवाला जोव श्रमृत दोता है । उस श्रवस्था मे 
रह्म के ्रानन्द्‌ फो तेता है । 

प्रभ--क्योकि सव देवलोक श्रादि का उपादान फारण 
कृति है ; शस कारण वही इन लोकों के रहने का स्थानो 
सकता है एेसा ्रनुमान उचित है ! 

इत्तर- 

नासुमानमतच्छब्दात्‌ ॥ ३ ॥ 

पदाथं-(न ) नही (अनुमानम्‌ ) अलुभान 

(अतच्छब्दात्‌ ) पेद अथवा श्रुति की रिक्षा न हेने से । 

मावा्थ-पेद से यह्‌ वात प्रत्यत है कि प्रकृति तरह के 
एक पाद मे रहती है श्रौर यहं नियम है कि प्रसेक व्तुफा 
श्राधार चोदा नही होता, वरन षडा होता है ; इस फारणए सवसे 

( १३२ ) 


तीय पाद पदान्त दशन 


वहा जो ब्रह्म है सवका श्राधाररै। रसा फो ेद्‌वाक्य नहीं 
जिसमे परृति फो श्ाधार ( स्थित रखनेवाला ) वतलाया है शोर 
य्‌ सिवाय परमात्मा फे हो ष्टी नहीं सकता । कृति उन लोकों 
का ध्राधार ह, रेते प्रमाण चते है अर्थात्‌ प्रकृति फे सहारे यह 
लोक रहते है । जयि षद्‌ एक ही जानने योग्य वतलया है, बह 
सिवाय प्रमत्मा फे हो ही नदी सकता, तो श्रुमान किंस प्रकार 
फर सकते रै ; क्योंकि उसके तिये हैतु शन्त फोर नदीं मिलता । 
जवकि वहा सर्वज्ञ, सवको जाननेबाला, सवका श्राधार वेतलाया 
है, तो ज्ञान से रि प्रकृति केत ले लो जा सकती है । 

प्रभस्य जीव नीं हो सकता ? 

उत्तर- 


पराएधरच ॥ ४॥ 


पदाथं-( प्राणभृत्‌ ) जीवात्मा (च) भी । 

भावाथं--जिम प्रकार प्रकृति सवज्ञ न होने से सव जगत्‌ फे 
लोकों का निमित्त कारण वा रश्ने का स्थान नहीं हो सकती 
रेसे ही श्रत्पन्न जीवात्मा भी नहीं हो सकता, स्यि षह ज्ञान- 
वाता परन्तु सान्त दने से उसका स्नान भी सान्त ही रगा, 
वह फिसौ दशा मे सवत्त नहीं हो सकता ; इस कारण जीवात्मा 
भौ जगत्‌ का उपादान कारण वा निमित्त फार शोर श्राधार 
नहीं ह्य सकता । यह सव परमात्मा के ही कारण से है। 

र्न--क्या सान्त पदां म ्ननन्त गुर नदीं श्रा सकते दै ! 
हस तो देखते है रि धटे से वीज मे एक वहत षडा तत वनने 
फी शक्ति रहती ट। . 

उत्तर-सकी उपमा नही मिलती है कि सान्त पदाथं 

( १३३ ) 


वेदान्त दशनं ध्याय १ 


भ नन्त गुण हौ सकते ह । वीज मे वृत्त वनने फी शक्तिहै ; 
परन्तु बीज भो सान्त है श्रौर वृत्त भी सान्त दै । 

्रभ-क्या परमातमा स्शक्तिमात है१ एक सान्त पदां मे 
शरनन्त गुण नही रह सकते । 

उत्तर-परमात्मा शपे श्रनादि नियमों फो तोड़ नहीं सकता; 
क्थोरि वह सवज्ञ ओर खतन्त्र है । नियमं को वह पन॑घन नही 
कर सकता, जो अल्पन्च थवा असमथं हो । यदि कोई मरष्य 
श्रपक्गता से श््ुद् नियम वनाता है, तो उसके हानि देखते पर 
बदल देता है श्रथवा जव कोड असमथ होता है, तो श्रपे शद्ध 
नियम भी बदल देता है ; किन्तु परमात्मा फे सव नियम अटल 
ह नोर जीव श्रपने नियमं को वदता करता है । 

रश-जव जीव उपाधि से रहित होकर व्रह्म वन जवेगा, 
तव बह सवजञ हो जावेगा ! 

उत्तर- 


मेदन्यपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ . 
पाथं - ( भेद) अनन्तर व पृथकता (व्यपदेशात्‌ 
बतलाप्रे जाने से। 


भावाथे-जीव किसी श्रवस्था मे से्ञ नहीं हो स्ता; 
क्योकि शति ने जीव शरोर ब्रहम का भेदं वतलया है । जो मनुष्य 
जीव ब्रह्य का भेद उपाधि से मानते है, र बहुत ही उलट मागं पर 
चरते है क्यो श्रुति ने षतलताया है कि जीव फे भीतर बरह्म है, 
जिसको यं नहीं जानता । जवकर जीव फे भीतर ब्रह्म विद्यमान . 

है, अह आतमा जीव उसका फल शरीर ; जिस प्रकार शरीर को 
( १६४ ) 


तृतोय पाद वेदान्त दशंमे 


श्रात्मा मानना विद्या है; पसे ही जीवको तहा वान्रहमको 
जीव मानना महती'श्रविवा है । 

प्रभ~-यदि जीव का मेद माना.जवेगा, तो श्दैत-सिटध 
चादि सव ग्रन्थ थ्या हो जावे शोर रे ुतियां जो श्रमेद फो 
वतलाती है सत्य हो जागी ! 

उत्तर-शरृतियां ्रभेद को वतलानेषाली श्रञुद् नदीं हो 
सक्ीं; क्योकि भेद के रथं दूरी के मी है । अभेद का चरथं है 
दूरी कान होना; म्यो परमात्मा से कोई वसतु दृर नहीं! 
परमातमा ॐ कोई शरीर नदीं छीर न उसके कोई समान है ; 
इसलिये वह्‌ श्रपते गुण-कम-स्भाव मेँ श्रद्धे दै । इस प्र श्रौर 
यकि देते है । 


प्रकरणात्‌ ॥ ६॥ 


पदाथ-( प्रकएणात्‌ ) विषय से भी यह ही परया 
जाता है । | | 
भावाधं-इस जगह प्रर यह दै फिजिस एक के जानने से 
सवका ज्ञान दो जाये परन्तु जीव श्रोर प्रकृति के जानने से 
सवका ज्ञान नदीं हो सकता; इस कारण न तो जीव कतिया जा 
सकता हैन प्रकृति । 
्रभ--जिस प्रकार सुवणं ॐ षने हुए सव श्रभूषणो का 
क्ञान सुवणं फे जानने से हो जाता है, देसे ही प्रकृति के जानने से 
सव जगत्‌ फे पदार्था का ज्ञान हो जवेगा। 
उत्तर-यहाँ पच्च यह दै फि युल वस्त्रं का ज्ञान हो; परन्तु 
प्रति फ जानने से कार्यं ( मालूल ) बस्तों का ज्ञान तो हो 


® यतिन्‌ वितताते सव॑मिदं षिक्ातं मवति । सुर्क | 
( १३५ ) 


वेदान्त दशने । श्घ्याय । 


जावेगा ; परन्तु कारण अर्थात्‌ लवा श्रौर परमात्मा को ज्ञान 
नहीं होगा । मिस प्रकार सुवरौ ॐ जानने से उसके काय्य. छ 
ज्ञान हो सकता है ; परन्तु वनानेवाल सुवशंकार का ज्ञान नहीं; 
निदान प्रकरणं से स्ट सिदध है कि फेषल बरह्म के जानने से ही 
ज्ञान होवा है; इस कारण नदय ही लेना उचित है । 

मश्व ब्रहम फँ जानते से सवका ज्ञान किस प्रकार 
डो जागा ! । |ॐ 

उत्तर-इस शरीर मे पाँच कोष है चोर श्रात्मा के भीतर 
जहा है । प्रकृति से ब्रह्म सूर्म है ; इस ऋरण प्रकृति के भीतर 
नह है नोर जीव से भी ब्रह्म सृत्तम है ; इस कारण जीव के भीतर 
नह्य है । जैसे-किसी गृह ॐ भीतर कोई वस्तु हो, तो उसके देसने 
के लिये जो जायगा, उसको प्रथम `गृह का ज्ञान होगा }- पुनः 
भीतरी पदार्थं का । इस प्रकार तह्य को जानने फे किये तीनों 
शरीर, पच कोष, जीवात्मादि सवसे शुजरना होगा । इस प्रकार 
सवक ज्ञान हो वेगा । इस पर श्नौर युक्ति देते दै । 


स्थित्यदनाभ्याञ्च ॥ ७॥ 


पदार्थ-( स्थित्यदनााश्च ) भोगनेवासा ओर 
सक्षी हने से भी। ४ | 

भावाथं-जीव चोर्‌ ब्रह का भेद वेद्-मनवरं मे सपताक 
दिलाया है । एक को कर्मो का भोगेवाला कहा दै, दूसरे को 
भीतर रहते हृए फलरदितत केवल साती बतलाया है ; इससे रपट 
परगट है कि शरुषिवों ने जीव शर ब्रहम का मेद्‌ मिरचय करके देव- 
लोक, भूलोक आदि के संहारक बरहम ही को लेना उचित है ; यहं 
हो सव भरतिथों को अथे है । रागे दूसरा विषय श्रारम्म करते है । 

( १३६ ) 


दतीय पाद्‌ मेदान्त दशेमं 


भूमास्स्पसादादध्युपदेशात्‌ ॥ ८॥ 
पदार्थ (मूपा) परमातमा है ( सम््रसादा्‌ ) सार 
नेग मे गापक होने से ( बध्युदेशात्‌ ) सवका आधार 
्रतलाया जाने से । | । 
.भावाथ-परमासा का नाम भूमा दै ¦ क्योमि बद सारे जगत्‌ 
मे फेता हा श्र्थात्‌ व्यापक श्रौर सव पदार्थो फे मीपर 
विद्यमान ह । दी 
परभ-- भूमा क्रते कते हे ! 
` ऽत्तर--जहं न शरोर शो देते, नश्रौर रो सुन; शरौरन श्रौर 
ॐ जान, षद भूमा दै ; क्योकि परमात्मा फे मौतर सष बलये है 
शोर वषट सवके भीतर व्यापक है ; इस कारण जहाँ जाकर पैलो, 
वहीं परमात्मा को विमान पामे । कोई भ पर्वों फो उ से उ 
शिखर धन्धकरार से अन्ध्र गार श्रथवा सुद्र की गहरी पे 
गहरी तह, परमात्मा से शल्य महं मितेगी ; कोह टे से दोय 
जीप भ परमात्मा से शूत्य मही ; इस कारण भूमा परमात्मा है 
चौर जिन श्रुतिं मे भूमा शी उपासना फ़ उपदेश किया, उसका 
प्रयोजन परमात्मा ही कौ उपासना से है । 
, प्रभ~क्याजीव फा नाम भूमा नहीं हो सक्ता 
उत्तर--तीव नन्त है ; इस कारण जीव एकं शरीरम 
ह द्र मं षड नदीं; किमु दूसरा ह । इसलिये जीव मे भूमा ॐ 
लक्तण महीं प्राये जाते ; इस आरण जव श्वत्पन है ; श्योकि 
अल्प है| ध 
श्या पराण भूमा नहीं कला सकते; क्यो वेह बहुत 
ह श्रौर सारे संसार मे व्यापक है ! 
( १३७ )} 


वेदान्त दशने श्रध्यायं १ 


उत्तर-रयोफि घतलाया गया है .श्रमा का. जानेवाला 
दुखं से त्तर जाता दै शरीर उस पर्रंण गे .भूमा की उपासना 
लिखी है; इस कारण परमाता ही भूमा है प्रर तदी । भूमा से 
छं एक होकर सव जगह व्यापक होने वाला है ; जाति से भूमा 
को व्यापक नही कह सकते । ० 
` प्रभर--क्या प्रा भूमा नहीं ; जवर प्राणों के नियम जानने 
से भनुष्य तर जाता है श्रथात्‌ जो मनुष्य प्राणायाम से मन को 
रोका दै, उसे युस मिलता है श्रौर भूमा का लक्तण यह भी 
कयाहैकिमूमामेंही यु है! 


` उत्तर-प्राणों क रोकने से' सुखद, नकिप्राणोंशी चेर 
से ; इस कारण भूमा प्राणों से प्रथक्‌ दै, जिसमे प्राणों को रोककर 
जिस जगह समाधि लगते है, वहीं सुख भिलता दै । युखह्म 
परमात्मा दै। भूमा मे प्रण का रोकना श्रानन्द्‌ का साधनं हो 
सफता है ; परन्तु पराण ्रानन्दस्वहूप नहीं है। यदि प्राण ध्रानन्द्‌- 
खरूप होते, तो कोर प्राणी दुल न पराता । इस पर श्रौर युक्ति 
देते है कि परमात्मा ही भूमा अर्थात्‌ श्ानन्दसरूप दै । 


धर्मोपततश्च ॥ ६॥ 


पदाथं-( धर्मोपततेः ) धमं पपर जने से (व) भी । 

भावाथं-जो लक्ता भूमा का बतलाया गया है, वह्‌ केवल 

परमातमा मे टी घट सकता है, स्योक्रि परमात्मा मे नैमित्तिक 

ज्ञान का ्रभाव दै अर्थात्‌ ज्ञान-भरापि जीष को होती है, परमात्मा 

को नहीं होती श्रौर वहां बलाया गया है फ जहाँ दूसरे को 

न देखे, न जने, नुने ; चतः यह गुण परमात्मा मे बिमान है। 
( १३८ ) 


हृतीय पाद्‌ वदान्त दशन 
प्राणे म धिलङुल ज्ञान फी शून्यता टै, जीवात्मा मे खामाविक 
ञान शौर नैमित्तिक जान दोनों प्रकार फा क्ान है; एस कारण न 
तो भाण मे,नभूमामे, श्नौरन जीव ही मे धर पाया जाता ह ; 
केवल परमातमा मे भतरी क्ञान फे हने श्रौर प्राप्त जञानम होने से 
भूमा का गुण पाया जाता है ; इस कारण परमात्मा हो भूमा दै। 
दूसरे, भूमा करो भ्ानन्दखरूप बतलाया गया है ; वात्मा धानन्द 
खरूप नदी । इसकी प्रथम बहस हो चु है; क्योकि वह परमात्मा 
की उपासना से ्रानन्द्‌ पराप करता है । प्राए भी भनन्दसरूप 
नही; फेवल परमत्मा ही ्रानन्दमय सिद्ध होते है; जिसक षहस 
प्रथम पाद्‌ म र सुपे है; निदान भूमा परमातमा ही हो सकता है । 

परभ--उपनिपदं मे जहां वतलाया गया है कि वक्तरःश्रथान्‌ 
नाशरहित सवे मात्ताफे मनको मे तो को भति पिरोया 
हुमा है, उस ततर से वहां स्या प्रयोजन दै! 

उत्तर- 

अच्रमम्बरान्तधृतेः ॥१०॥ 
पदाथं-( अध्‌) परास ही अकर है ( गमः 

रन्त तः ) पृथी से आकार पयत स्वनो धारण करने- 
पारा हीने से । ४ 

भावार्थ -स्योकि प्थ्वी श्रादि प्यक भूत को धारण किये 
हए है ्रोर उसीे सहारे सव जगत्‌ चल रहा दै; इस कारण 
रत्र से प्रयोजन बह पमासादीहै। _ , , 

र्र-क्तर नाम वर्णो ( हरो ) का ई भर वण, 
शब्द्‌ फे श्रन्द्र माला फे नके फे समान विद्यमान ६; इस कारण 
शर्तों को ही उस श्वान प्र मानना उचित है । 

# ( १३९ ) 


वेदान्त द्शेन श्रध्याय १ 
उत्तर-रत्तरों से हो शब्द्‌ वने हृए रै अर्थात्‌ शब्दरूप 
जो माला है, उसके मनके श्रकतर है ; परन्तु बह पिरोये हए भिसः 
मे है यह सिद्ध नदीं हते; इस कारण भ्रत्य का श्रं उस खान 
पर अधर शण्दां से नही, किन्तु परमात्मा ह अ्रक्षर शब्द्‌ से लेना 
उचित है; क्योंकि पृथ्वी, जक्ष, छनि, वायु नोर श्राकाश फे भीतर 
व्यापक होने से जिस प्रकार सूत्र माला के मनकोंको स्थिर 
रखता है, भिससे बद्‌ कंठ मे श्चपने-त्रपते खान प्र सित रहते 
है; देसे ही परमात्मा सव वसुधं को अपने-अपने खान पर 
धित रखता है। 
परभ~-पृध्वी से श्राकाश पर्यन्त धारण करतेषाली प्रकृति 
भी है; इसमे ब्रह ही स्यो सममे ! 
इत्तर- 
सा च प्रशासनात्‌ ॥११॥ 
पदाथे-( सा ) पह सव लोगं शौ धारी (च) 
है ( शासनात्‌ ) नियम मे चाने से । 
` भवाधे-यह सिद्ध हो चुका है कि प्रकृति नियमादुसार 
चलनेषाली तो हो सकती है, चलनेवालो नहीं हो सकती श्रोर 
अक्त के लक्तण मे यह सी बताया गयाहै किरे गार्गी] 
इसी अक्षर फे नियम में सूय अथवा चन्र खित है & । नियम मे 
वधि रखना सृष्टि के खामी परमत्मा ही का कम॑ है ; ज्ञानरहित 
भकृति का कमे नहीं श्रौर काम दी अत्पन्न जीव का कय॑ है । 
ॐ एतधेकाररस्यमशासने गामि सुपाचन्धमसौ िधतौ तिष्ठतः 
० २।२८। ६। 
( १६० ) 


[ष 


~ 


वतीय पाद्‌ ५ 


भूं शोर ` चन्र तो श्रपनो श्रकरैण शक्ति से 
लित है इस परमात्म फो स्या द्रत र! 

ऽ्तर-यदि फोर भधुष्य पदी को चत्ता हृशरा देवकर 
ह कह धटी पे एक दूसरे भ्ाक्ण से बल रै है 

मूल जन सकार एर सकते टै; परन्तु वुदधिमान भुय 
जानता है कि यह पर्चो" फे रन्द्र नियम धड़ीसाश्न मे नायाः 

रौर सोफे चाधौ केसे कायै घल रहा है । एते ह यपि 
उस समय सू, चन्द्र श्रौर पृथवी शादि शाकण शक्तिसे धूम 
रे है; परन्तु यह सव नियम परमात्मा.मे ह चाये है; श्म 
कारण वही उनको घलानेवालता है । इसपर श्रौर युक्ति देते है कि 
हस थान पर ब्रह्म दी का नाम है। 


अन्यभावव्यादृतश्च ॥१२॥ ` 
पदाथं-( अन्यमाव ) दूरी सत्ता (यतेः) 
एव्‌ की जाने से ( च ) भी । | 


भावाधं-पृ्वी से भाकाश पयेनत धारण करने का शुण 
परमा को दूसरी सत्तां से थश करनेवाला ह । पेसी को 


` सत्ता विधमान नदी फ जो पृथ्व से श्राकाश पयैन्त व्यापक. 


होकर उनको नियम मे चला सके ; इसकारण यह देर सूत्र 
परमातमा को दूसरी सत्तायां से श््‌ कर ईस वात को सिदध 
करे कि सर ब्रह हौ का भाम दै । नह ते क्‌ कोद दूसरा 
पदाथ इ स्थान पर त्तर नहीं समभा जाता दै। यद्यपि दूसरे 
खानों पर शरतर नौर भी श्रयं है; परन्तु यहा केवत परमामा 
तेना उचित दै । 6 ध > 
न व उपादान क्षरण ॐे सहारे कये शी सतता होती 
( १६१ )} 


चैदान्त दशनं श्रध्याय १ 


दै, यदि कारण न रै, तो-पह फा रह भी नही सकता ; इस 
कोरण दोनों सूत्र मं प्रकृति कने. क्या शप है ! 
. उत्तर-रति ने प्रकृति से उस सत्ता को एक्‌ फर पिया है ; 
क्योकि बतलाया है क पे गार्गी | वहं ्रत्तर देखनेबालं से 
विचर शिया हु श्रोर जाननेधालों से जाना हभ नहीं है & । 
यह वातं परगट करती है र धरततर परमातमा दै। रेस दूसरी सत्ता 
ती, भिसशनो देखने, घुने ब विचार करसे शरोर जानने े 
कारण न देख, युन च विचार फर से, न जान सके 

प्रभ-प्रभोपनिषद्‌ मं सत्य काम को उपदेश करते हुए, 
जो दो प्रकार से ब्रह्म चताया है एक श्रपर ब्रह्म, दसरा प्रर 1 
उसमे ओंकार फे द्वारा ब्रह्म का ध्यान लिखा ै। इसमे परत्रद्य 
निगुण प्रमासा से प्रयोजन है बा सगुरु तरह से ! 

उत्तर- 

दैचतिकमम्यपदेशात्‌ ॥ १६ .॥ 

पदाथ--( दृतिकम ) स्ाननुकूल कमे पे 

( प्पपदसात्‌ ) उपदेश हेनेपे। 

भावारथ--इस स्थान मे भी ज्ञानातुसार कमै का उपदेश , 
होने से परमात्मा शी लेना उचित है ; भयाकि तह दो प्रकर का 
तलाया दै-एक शब्द्‌ नह श्र्ात्‌ द व शकार शब्द, दूसरे 
प्रमात्मा, जो श्राकार शब्द्‌ का चरथं है । शब्द्‌ फे चन्दर ज्ञान 
के श्रवुसार कम करते फी सव॑शक्ति नी होती शौर वरहा 

% तद्वा एतद्र गागीं श्रव श्रतं शरोत्रं मैत्र दिशतातं विक्षात 
नान्यादतोहति । ३।८। ११। 

[एत सत्यकामपरन्चापरच्वह्य | 1२ - 

( १४२ ) 


दृतय. पाद वेदान्त दशन 


श्षानदुसार करनेवाले का ध्यान बतलाया गया है; इय कारण 
शरफार शब्द्‌ का जो श्रथ, उसीका ध्यान करना उचित दै ५५ ४ 

्रभ-ध्यान तो साकार का हो सकता है, शकार का 
निराकार है ; इस कारण उसका ध्याम हो ही नही सकता । रत; 
घां शब्द्‌ तरह अर्थात्‌ शार शव्द ही लेना उचित दै ; क्योकि 
चद श्रकार, उकार श्रौर मरार तीनों श्र्रो से युक्त हने से 
साकार श्र्थात्‌ ध्यान करने के योग्य है | 

उत्तर--यह्‌ पर्त कि ध्याने साकार का होता है, उन भसुष्यों 
कोहो सक्ता है किलो ध्यान के क्त से; श्ननभिन्न है; 
क्योकि ध्यानं का लक्तण महपिं कपिल ने यह्‌ म्यह किजव 
सन विपयरदित ह्यो जावे, उस वस्था. का नाम ध्यान दै । 
साकार पदां इन्दियों का बिपय दोतादहै; छतः जो 
बिपय है, उसमे गा हा मन विपय से थक्‌ कैसे हो सकता 
है ; निदान ध्यान निराकार का ही होता है । | 

परभ--उसके श्चगते सूत्र मे.लिखा है कि या तो सबसे सुक्ष 
जानकर वा सवसे वड़ा विचारकर मन वशम श्रा जाता है। 
~ उत्तर-तातपयं यह्‌ है फ परमात्मा महान से महान श्रौर 
सूस से सूर्म है ; इस कारण यदि मन वड की श्रोर तगृता 
है, तो उस शरोर फो लगावे ; यदि मन सूर्म ए शरोर चलता दै, 
तो उस श्रोरं चलावे। मन फा खभाव है फ वह निस पदाथ 
क देने को चाहता है, उसका छन्त अर्थात्‌ सीमा जनि व्रिना 
नहीं लौटता शौर सीमा मालूम रे ॐ पश्वात्‌ ठहरा नही; 
इस कारण - सान्त पदार्थो मं मन स्थर नदीं होता ; क्कि 
उनकी सीमा जानकर चल देता है ! केवल. परमात्मा मे दी 
न स्थिर होता है; क्योकि मन फा -स्भाव दै 'जातकःर लौटना 

( ४३ -) 


वेदान्त दशनं श्रध्याय १ 


श्र एरमातसा ॐ गुण श्ननन्त है, जिसके कारण जव मन 
परमात्मा भे लगता है तो वहु अन्त तेकर लोटा है शरीर 
परमाम ॐ गुण. नन्त होने से उसको श्रन्त श्राता नहीं, 
तिससे वह लोट सफे ; इस कारण वहीं थक्रकर रह जाता 
है । उस-दशा का नाम विज्ञान है । 

प्रम~-यह नियम है श्रि मन श्रनुमूत ही फरो जानता है ; किन्तु 
दुःख.युख आदि जो इन्द्रियां से श्रनुमव नदीं होते, उनको 
भो मन जानता ३ ! ४ 

उत्तर-युख-दुःख का कारण वाहर इन्द्रियां से अनुभव 
करके मन उनको जान लेव है। जहां कारण द द्यी नदी वहाँ 
मन कैसे जान सकता है। मन जाननेषाला नहीं; किन्तु 
जानने का यन्त्र है शौर यह्‌ नियम हो रि साकार साकार फो 
जान सरै श्रीर निराकार निराकार को, तो साकार मन वा 
इन्द्रिया परमात्मा ॐ ज्ञान का साधन न हं रर नदीं निराकार 
जीवात्मा को साकार दसत का ज्ञन हो सके । 

प्रभ-ज्ञानालुकूल कमं तो जीव भी करता है, तो उससे 
परमात्मा का तेना क्या श्रात्रश्यक है ; स्योकि वह्‌ तो स्वाभाविकः 
कमेहै। 

उत्तर-जीव के श्रत्पन्ञ होने से उसका ज्ञानपूवकं कमं नहीं 
हेता । यदि जीव ॐ कमं ज्ञान के छलुकूल होते, तो उसे कभी 
श्नसफलता श्रौर दुःख प्राप्त ही न होता । जीव में ज्ञान चर अ्ञान ` 
दोनों भिले रहते है, केवल ज्ञानस्वरूप परमात्मा फ क्म ही ज्ञान 
कै श्रतुसार होते है ; इस कारण परम पुरुष से श्रोंकार शब्द 
नदीं लेना चाहिए, षरन श्र्ार शष्द्‌ से जिस पर ब्रह्म परमात्मा 
क ज्ञान प्रगट दता है, वही लेना उचित है। 

१४४ ) 


शतीय पाद्‌ दन्त दशन 


अभ-दादग्य, उपनिषद्‌ में लिखा है फि उस नहयपुर मे एक 
धमं नाम कमल्‌ है-“द्दर" इन्र के आकाशम दै ; उसमे जो 
अन्त है, उसे जानते कौ श्च्छा कर ; उसको निय कर सो यह्‌ 
जो षहः वताया ह ; क्या वह्‌ शकश `का ताम है - प्रमाता 
कावाजोबासाका! - 

उत्तर- 


दहर उक्तेभ्यः ॥ १४ ॥ 
पदा्थं-( दहरः ) परमातमा है ( उत्तरेभ्यः ) अगे 


की युक्तिं से अथं आगामी युक्तियो से । 

भावार्थं -घ्रागामी युक्तियां से.सिद्ध है कि ददर से श्रथ 
वहां परमात्मा का है ; आकाशा श्रौर जीवात्मा का नहीं । 

प्रभर-उस रतिम जो ब्रहपुर बतलाया है, उससे क्या प्रयोजन 
है? ऋकापुरद्टो ही नहीं सकता; स्योकि पुर के एक 
देश मे राजा रहा करता है । यदि त्रहपुर से -छथं शरीर लिया 
जावे, तो उचित नहीं ; स््याकि शरीर फे एक देश मे रहय रह नहीं 
सकता । वह सारे संसार मं व्यापक हौ नहीं; किन्तु संसार से 
चोगुना है, इस कारण यहां प्र जिसका पुर है, बह जीव ही 
लेना उचित है । 

उत्तर-निश्चेय ब्रहम सर्वन्यापक है शरोर जगत्‌ उसके ` एक 

देश ही में रहता है, परन्तु ब्रह्मपुर का भथ मुष्य-शरीर ही है 
क्योकि जिस प्रकार पुर ॐ एक देश मे राजा मिवा फसा है 


8 चय यदासिन्‌ प्दयपुरे "दरं एुरडरीकं वेशम दहोऽस्मघन्तते 
काशप्तसिन्यदन्तस्तदन्ेषटनयम्‌ तद्वा विचिक्ञातितम्यम्‌। ` 


ध्रा० ८।१।१ 
( 2४५ }) 


-ेदान्तम्द््भ श्ध्याये १ 


उस प्रकर मतष्वशरीर भे दद्य काश है; उसमें ही पस्मात्रा 
के द्रान.छेते है परास? देखने का स्थान मतुष्य-शरीर `क 
नेमं ब्हपुरहै। 

;: "ग्रभ-मरदपुर्‌ कादशं शरोर किसी स्थान पर नही हे 
सकता ; केवल उसके देखते फे कारण एक स्थायी स्थान है १ 


उत्तर--जिस प्रकार सुय का आभास प्रत्येक स्थान पर 
पडता है, परन्तु देखने ॐे"लिये स्प पंसा घा जल की शावस्य- 
कता है ; इसी प्रकार तरह. क व्यापकं होने पर भी जीव उसको 
मन के द्ष॑ण क भीतर से दी देख सक्ता टै। इस कारण शरीर 
का नाम बरपुर रस्ता है। .. 
` प्रलल--ाकाश से यहाँ रं ब्रह्मका है वा भत घ्राकाश का! 
उत्तर-श्रति ने वेपलाया है कि जितना वडा वद्‌ राका 
है, उतना ही महान्‌ हृदय के भीतर श्चाकाश है । यदि हद्याकाश 
-फा श्रयं भाक होता, तो उसकी उपमा आकाश से नदी दी 
जाती ; 'क्योकि उपमा मिसे साथ दी जाती है, वह स्वह्प से 
पथक्‌ हुमा करता है ; दोना एक नहीं हयेते। इस कारण. यहा 
"दहरः श्राकाश.से अथं परमातमा का है, बही जाननेयोभ्य 
ननोर छानीन करने-वोग्य है । ं 
प्र-क्या एके ही घाकाश के भीतर श्रौर वाहर के गैद्‌ 
कँ कारण दो जानकर उपमा नहीं दे सकते {यदि दी जा सकती 
तो भूत श्रा दी दै ‡ 
` ” इतेर-भपर का भाशश श्रणु प्रिमारवाला है. ्नौर 
वाहर कामहत. परिमारबाला.ह ; .निदान मीतरम्बाहर ॐ भेद 
से यह उपमा दी.हुर-सिद्ध महीं होती ;- व्यनि उपसा -लदां द 
जाती दै, वहां एक सी भाकृति दोनी श्रव्यक है जो भीतर 
( ४६ )} 


दृतीय पाद वेदान्तं दशन 


प्रौर वार ॐ श्राकाश मे पाई तदी जाती एस कारण भताकाश 
नदीं मान सकते ; मन्तु भहा ही मानना पडता है । 

्रभ-जिन गलो ' यक्तयो फे कारण हर नह ही 
वह्‌ कौनसी ६! 

उपर- 


गति शुब्दाभ्याम्‌ तथाहि दष्टं लिङ्श ॥ १५॥ 


पाथं -( गति द्दाम्यम्‌ ) ज्ञान, चलना शौर 

प्रापि अथात्‌ ्रष् हेना तथा ब्द प्रमाण से ( तथा) 
एसे ही (हि) निर्वप से ( च्छ रिङ्ग्‌ ) प्रगट है 
चिह (च ) भी। 

भावाध-निलय प्रति जीव निद्राया में श्रपने भीतर उस 
परमातमा को प्राप्न फरफे ख भोगते है ; क्योकि इस समय 
परमात्मा से सुख तेते हए भी ज्ञान फे कारण ऽसे सरूप 
को नदीं जानते ; श्रतः पुनः जाग" उठते है । इस जने-्ने से 
तात होता है कि भीतर ब्रह्म; जिसको जानने ध्रथवा खोज 
फते फी श्रावेश्यकता है । यदि क्नान दता, तो उप यख फो पराप् 
करफे जीव पुनः दुःखों शी शरोर वापिस न भति । दूसरे--जीव.फे 
भीतर भ अकाश है उसीक्रा नाम ब्रह्मलोक प्रसिद्ध है; 
सर्व संसार को धारण फेवाला वताया दै, जो ब्रह्म फा रतयन्त 
लिङ्क ह ; स्योकि सव वस्तु तो जगत्‌ फे प्रन्तग॑त दै, उनको 
धारण करनेवाला तरद ही हौ सकता है | 


ृतेश्रमदिम्नोऽस्यासमतुपलन्धे; ॥ १६ ॥ 


( १४७) 


बेदान्त द्शंन ण्याय १ 


, , प्दाथ-( धृतेः ) धारण करनेवाला हने ( च ) 
ओर ( महिम्नः ) महिमा कै (अस्य ) उसकी (अस्मिन्‌ ) 
उसके भीतर (त ) नहीं ( उपरग्धेः ) एमे जाने से। 


मावार्थ-ाक्राश फे भीतर उस परमातमा की महिमा 
भरात्‌ उसके गुण नहीं पाये जाते! परमात्मा सव जगत्‌ का 
धारण करनेवाला है; आकाश धारण करनेबाता नष है! 
परमात्मा से जीवात्मा श्रानन्द्‌ को प्राप्त करता है; श्राकाश से 
जोव को श्रानन्द्‌ नहीं मिलत सकता । उसो प्रकार जो गुण श्रति 
ने उम “दहरः के वतलाये है, वह भूताकाश फे भीतर विद्यमान 
गही ; निदान परमात्मा ही तेना पडता है । इन तक्तणो कों 
यदि दुसरे स्थान पर खोज करे, तो मिल ही नहीं सकते ; जसा 
किं प्रथम सिद्धं कर चुके है किजगत्‌ को उत्पन्न करमेवा्ता 
च श्रानन्दस्वस्प श्रादि कोई दूसरा नही ; अतः परमात्मा दी 
आचाय लोग तेते है । इस पर श्नौर युक्ति देते है । 


प्रसिद्धश्च ॥ १७ ॥ , 


पदाथ--(्रपिद्धः) यह प्रसिदर हेते से (च ) भी) 
भावाये-घ्ाकाश परमात्मा का भी प्रसिद्ध नाम है जैसा 
बहुत सी रतिया से सिद्ध दो चुका है! जहाँ लिखा है फ स्वं 
भूत श्राकाश से उदम्न होते है; इस फारण दहर श्राञ्श से 
परमातमा अथै लेना कोई अरभसिद्ध नहीं । षह प्रथम हौ बहत 


९ पर बतलाया जा चुका है; इस कारण दहर से धर्थ ब्रह 
। 


अरभ्र--यदि श्रुतयो से प्रसिद्ध ही तेना उचित है, सो जीव 
( १४८) 


ततीय पाए वेदान्त दशन 


"५ क (य ^ ० 
फा परभ हो सकता 1 जेष्ठ १ फ यद सव, जो भली 
प्रफार ता दुखा टै, एस शरीर से थक्‌ परमासा फौ ज्योति 
र्ठ पर पने युल्व स्सप छो प्रप्त हेता है घोर यप्र 
प्राता ६। 
उत्तर 
इतरपरमशौत्‌ स इति चेननासम्भवात्‌ ॥१८ 
¢ (न 
पदार्थ--( हरपरामदात्‌ ) इन रक्षणो से दर 
लीवात्मा फा विचार होने से (परः) पह जीव दहर द 
(दति येद्‌) दि रे शा द (न ) नदीं ( अपम्भवा्‌ ) 
थपम्भ्र हैमे पे। 
भावाथ जीव फो प्रातमा शद्ध मे प्रयोग कवा गया 
2, एसो भी रदस्रुप फटा गया ; परन्तु बद सान्त होने से. 
दर श्राफ के शर्या मे नी लिया जा सफला; स्वोफि उसका 
जगना प्रापि एना श्रभम्भव टै। 
्रभ--नीव फे परिन्दित् हने फा फ्याप्रमणदहै] दम 
तो ओव फो विभुं सनते ६। । 
उत्तर--शरीर फी त्यागकेर जाना श्रौर किसी शरीर को 
प्र द्रेना, यद सर्वव्यापक विभु के धम नीद सकत ; सान्त 
वमु श्राया जावा करती दै । जीव र्स्य ६, एकं नहीं; 
एर फार षष्ट विमु नदी ्ट सकते । यद्रि एक जीव होता, तो 
इम निक जने मे शरीर फौ मखु स प्रकार हो सकती है| 
प्रन -्या मदं कणाद ने जो श्रत्मा को वियु माना दै, 
चट्‌ शरस्य ६1 
{ ४९ ) 


वेदान्त दशने प्रध्याय १ 


उत्तर-महरपिं कणाद ते जो छु लिखा दै, वद उचित है ; 
क्योकि वह्‌ घ्रात्मा शब्द से जीवात्मा श्रोर परमात्मा दोनों श्रं 
लेते है ; जिनमे से परमात्मा तो खूप से वियु है श्नौर जीवात्मा 
जातिसेबिभुहै। ` 
प्रभूत से मनुष्य बुद्धि उपाधि से भिन्न किये हृए चेतन 
का नाम जीव मानते है। 
"` उत्तर-वुद्धि गुण है, जो किसी रम्य फो मिनन महीं कर 
सकती ; ईस कारण यह्‌ सिद्धान्त शुद्ध दै । 
्र्-सांस्य शाख मे वद्धि को दव्य धरया प्रकृति का कायं 
माना जाता दै ! 
इत्तेर-यह भी सत्य नही । सास्य शाख ने कीं भी बुद्धि फो 
द्भ्य नहीं माना । जिन नास्तिक टीकाकारो मे कपिल युनि फो 
पते साथ मिलाना चाहा, उन्दने कपि के विद्र महत्‌ फा 
प्रथं बुद्धि किया ; वरना कपित्त ते स्पष्ट शब्दों मे महत्‌ का श्रं 
सन किया दै । इस पर विपती कहता दै | 
उत्तराच दाविम्‌ तखस्पस्तु ॥ १६॥ 
पदाथं-( उत्तरात्‌) छपर फे हने से (चेद्‌) 
यदि हो (आनि त स्वपतु ) अविधा से ठका हमा 
चेतन जपे परदे फो दूर फफ प्रगट होगा । 
भावाधं-जीवात्मा अविधा से ठका हुश्रा चेतन है ; इस 
कारण उस श्रवस्था मँ जगत्‌ उदन नहीं कर सकता । निसं 
समय विद्या फे ्रविरण को प्रथक्‌ ्रफे प्रगट होगा, तो 
वह्‌ जगत्‌ का कारण हो सकता है ; इसिये जीव हने भे 


कोई दोष नदीं । 
( 4० } 


रृतीय पाद्‌ वेदान्त दशतः 


प्रभ-स्या जीद षी दू्तरी अवश्या भेँत्रहही सकता 
याष! 

उत्तर-यदि जीव विद्या फे श्रावरण म चाया हुमा 
चेतन है, तो विया को कारण क्था है शरीर ्रबिया फिसका, 
गुण है! यदि फले श्रिया सर्वत्र; नह्य का गुण है, तो वन 
तौ सकता ; स्वोंकि सूयं मे धकार रह्‌ नही सकता श्रौर यदि 
कहो जीव को शुण श्रिया दै, तो श्रविधा फ सदारं जीव काः 
होना शरीर जीव फे सदरारे श्रविया शा होना न्योन्याश्रय दोप- 
युत है; इस कारण श्विदा फा परदा श्राना द फठिन है भौर 
न उससे जीव उन्न टौ सक्ता है; इस श्ररण जव बह्म मे 
श्रविया ही नहीं क्षे सकती, तो पह जीव हो ही नही सकता; 
छरीर जव जीव व्रह्म का नह बन सक्ता, तो जीव अपिदा फे 
नाश से फंसे वरष घते सकता द । 

प्रभ-फिर "तत्त्वमसि" छान्दोग्योपनिषद्‌ मे कहा है ; क्या 
यह्‌ उचित न्वी ? उससे स्पष्ट जीव श्रौर परह्य की एकता पाई 
जाती है। 

उत्तर-जहां पर यद्‌ वाक्य श्राया है, महाँ उद्लक सुनि 
ने श्चपने शिष्य श्रतकेतु फो उपदेश क्रया ह । उस स्थान मे 
नौ वार यह शब्द्‌ श्राया है; प्रस्तु सारे विप्यफे पठृनेसे 
जीव श्रौर त्क्ष फी एकता सिद्ध नही होती ; िन्तु यद सिद्ध 
होता दै फि श्ेतकेतु जीव तू दै । 

प्रभ्र-जवगरि श्रन्य श्राचार््यो फा ेसा कथन टै किजव 
तक भेद बुद्धि को जो. ्रविया है दूर नहीं किया जकेगा श्र 
जव तफ सात्तौ फे ठंग प्र नित्य `दैखनेबाजा श्चपते फो भ 
द्म ह एसा नीं मान्ता, तव तक ही जौव रहता टै। नहँ 

( ५१ ) 


पैदान्त दशन श्रधयाय 


मेद्‌. क्ञान फो दर फर दिया, तव ब्रह्य हो जाता ६; इसी कार्ण 
उपनिपदं मे एेसा लिखा है कि जीव सममे भर ऋ ह । . ` 
उत्तर-तुम पिदयले' सुत्रं मे .पद्‌ चुकं दो किं जोव उपः 
निदो ँस्थान-सान पर. भेद फा.उपदेश कते है पे बरहर 
यह्‌ कहना श्रिया दै; क्योकि जीव व्रह्म दो नीं सकता । 
एपनिपद्‌ मे जहाँ शर बह ह सा दिखताया है, वरहा वह्‌ विपय 
था कि दटस सृष्टि से पूवं ब्रह्म.था | उसने श्रपने श्रापकी जाना 
करि भ नहह | क्या व्रह्म. ने शापो ब्रह जाना, ती जीव भी 
पने श्रापको ब्रह्म जान ते | नैसे-राजा ते राजाषेता है; 
परन्तु नाई भी चरपने फो राजा कके लग जाय, तो भ्या राजा 
कहे से नाई फी प्रतिष्ठा हो जावेगी । वास्तव मे जीव का श्रपने 
छर वरह मानना अविद्या है 


प्रस्था जिन मसुष्यों ने यद्‌ कदा है करि दूसरे से भव 
होता है, एर मानने से भय नहीं होता, यदा श्रु ह ! 

एत्तर-निश्चय, जो इर को अपने से दर मानता ई वदी 
ईश्वर जानता है शरोर उसको भय होता है तासर्यं जीव-बहम का भेद 
तो श्रियो ने जोर से दिखलाथा है ; इस कारण अव्य को 
एक मानना वैद के विरुदधहोता है श्रौर जो उपदेश शरियो 
से मिलता है, बह सवका भेदवाला है ; परन्तु जहाँ कहीं श्रमेद 
प्रतीत होता है, वं दूरी फा श्रभाव शूत्यता वतलाने वा 
विरोधकेन होने ॐ कारणं से कदा गया है । जैसे- वहथा प्रेमी 
मनुष्यों को देखकर कहते है कि यद दोनों एक है ; जिस समय 
रह जीव-तरहम के संग से श्ानन्द्‌ गुण को प्राप्त कर -तैता दै 
उस समय उस सचिदामन्द के गुण पाये जाति है । उसको ब्र 
उपचार से.फह सकते है । 1 के गोले में जव .थम्ति 

१५२ ) 


तीय पाद्‌ मेदान्त दश॑ 


पिक हो जाती है, तो वहुधा फहते हे फ यह म्नौ गवा ; 
परन्तु रयै सष्ट होता है शनः उसे मि इतनी परेश हो 
ग टैफि रये यह्‌ दूसरों फो जला सकता है, जो कि श्रनि 
छा फ । वास्तव मे इस गोले मे ्रम्नि ध्रादिफे होने से गोते 
के रुर भ विरम्‌ हेते है । . । 
, प्रश्न~-वासदेव छि ने वृरारस्यक उपनिपद्‌ मे श्रपने फो 
र्ठ फा रै ; क्या यह उचित नही है! । 
उत्तरम वेत्ता चु है कि विरोध न रहते फे कारण 
व श्रधिक प्रेम फे फारण उपचार से कदा दै, वास्तव मे जीव 
ष्का भेद्‌ ही षतलताया है ; क्योकि जोष फ भीतर ब्रहम निच 
मान है । उपाधि से जीवश्रह्म का भेद गही, किन्तु व्यापके व्याप्य 
धरम से जी रह्म फा भे श्रुति ने दिलाया है; इस कारण धाम- 
देव पि ने श्धिक प्रेम से कदा दै । श्रव दिखलति है भ दहर 
प्रकाश मे इश्वर का दी उपदेश दै। 
अन्यार्थश्च परामश; ॥ २०॥ 
पदार्थ--( अत्यर्थ ) टूर अथं फ करण ( च ) 
भी (पराम्ीः ) सा विचार है। 
भावार्थ--उपनिपद्‌ फे भीतर ओ व्रह्म पिता का विचार जीव 
फ भीतर रवा है, वह समाधि, सुपुषन श्चौर सक्त मे जव चीव के 
भीतर व्रह्म गुण भाजते उस श्रवस्या का नाम व्हा 
रूपता ६ नौर उसके योगय है; परन्तु उस समव जीव ्ानन्द्‌ को 
भोगता चनौर दुख से रदित शेता ई ; परन्तु उस समय भ जीव 
म श्रपते गुर च्रहपदनता शरोर शान्त होना रादि विदरमान रहते 
है रौर जो फ सर्वज्ञ परमात्मा फे टै, चह महीं फर 
( ५३ ) 


वेदान्त दशन्‌ श्याय † 


सकता ै। इस कारण दहरं श्वाफश से अथं ऋ काही तेना 
उचित है ने कि बन्धनम सा हृश्रा जीव उसके योग्यदै, न 
मुक्त जीव । यदपि युक्तिमे श्रानन्द गुण विमान दै ; परन्तु सवे- 
्ञता श्रौर सर्वग्यापकता उस समय भी पिमा नहं होती ; 
निदान जीव के पापों से रहित श्रादि जरं कहीं दै, वहा दुःख 
श्रादि से रदित श्रविद्या से शूल्य होने के कारण कटा गया टै, 
उससे वह सवज्न घौर सर्वव्यापक व्रह्म फे कम नहीं कर सकता । 
दूस कारण दहर श्राकाश से प्रयोजन वहम फा है । 

-" प्रभ--भरुति का ब्रह का एक सान्त स्थान परमात्मा उचितः 
नदीं ज्ञात शेता 


प्रतर 

‡ अलश्तेरितिवेत्ु्म्‌ ॥ २१॥ 
 पदाधथ--( असप श्रुतेः ) सान्त स्थान मँ जे श्रुति 
ने व्रतराया है ( इति चेत्‌ ) यदि हो ( तदुक्तम्‌ ) ते 
पहले उसका उतत दे शुके है । 
` भावाथै-यह जो शङ्का है कि परमेश्वर फो एक सान्त स्थान 
म स्यो वतलाया, उसका उत्तर प्रथम दे चुके है कि वह उसकी 
सूर्मता दिखाने फे कारण श्रौर देखने फे स्थान आदि फे श्राप 
से कदा गया है, जिसको दूसरे पाद फे सूत्र सात मे सष फर 
दयादै। | 

प्रभ--यह्‌ किस प्रकार स्वीकार किया जवे कि सूरमता 
दिखलाने ॐ कारण कदा गया है ! 

उत्तर--जव यदं वतलाया है कि जितना यह वाहर का 
श्रकाश है, एेसा ही भीतर का चाकाश है; बाहर श्रौर भीतर का 

( १५४ ) 


ठृतीय पाद वेदान्त दशनं 


श्याकाश वतिहाज लस्बाई श्रोर चौडाई फ तो संमान हे नही 
सकता ; किन्तु स्मत के तिहीम से दोनों एक से टै; शस कारण 
यह्‌ उपमा दी गरं है। । , न, 

¦ प्रश्-जिन श्रुतिं म बतल्ताया-गया है करं म वषं सर 
भ्रकाश करता है, न चन्रमा, न विधुत, धरर न यह शप्र, उसके ` 
प्रकीश से यह सव प्रकाश्च करते है क्या वदाँ पि कां 
विधान दै! 


उत्तर 
` श्नुङतेसतस्य च ॥ २२ ॥ 
¢ 
पदाथ-( अनुकृतेः ) अनुमान करने के कारण 
( तस्य ) उफ (च) भी। 
मावाथ-यह जो वतलाया गया कि उस स्थान पर 
मूं प्रकाश नहीं करता श्रौर न चन्द्रमा श्नौर न तारागण 
प्रकाशा फरते हे ; शरीर म बिदुत प्रकाश करती है ; पनः यह 
श्रभिनि अर्थात्‌ दीपक तम्प श्रौर गैस का प्रकाशा किस प्रकार 
प्रकाशं फर सकती है । उसी परमात्मा के प्रकाश से यह्‌ सव 
प्रकाश कसे है । यं पर स्पष्ट प्रकट है कि जवस श्रादि 
के प्रकाश का निपेध हो गया, तो फेवल जीव श्रौर परमात्मा दो 
शेप रह्‌ नाते है ; परन्तु जीव परमारध्रों से नदीं काय्यं कर 
सकता, जो ऽनको मिलाकर प्रकाश दे सफे ¦ निदान परमात्मा फे 
शुभान फे कारण दवी यहं श्रुति है । 
प्रभ--उस स्थान पर सृच्यं शरोर चन्द्रादि का नही प्रकार 
करते ! 
उत्तर--सूरम पदार्थं के भीतर स्थूल पदाथ गुण प्रवेश 
{ १५५ ) 


बेदान्त दन छरध्यायेः‡ 


हौ घो सकते; जीवर पति से पु दै शरीर सूयि 
कृति क सतोशणः से चने हए है; दख फारणन तो धं 
खयम्‌ भोर ना सेद शरीर न उनका गुण प्रकार जीव 
फे भवर परेश द्रो सरता ह| इस कारण जीव के भीतर 
प्रकार करवाता परमातमा ही दै; करोत सूर्यादि सवे संयोग 
उन्य श्रथत्‌ कतत से रमित है श्रौ पे करिया से सतन हेते है । 
हस उपाय क। कारण परमस है ; इस कारण सव परमातमा के, 
कास्णसेही प्रकाश हते है। यदि परमात्मा उनको संयुक्त न 
कर तर्थातनस्े, तो दत्र मौ प्रकाशा त्ी सकती | जिस 
प्रकार धड़ फ भोर जो च्य ती ह, बद बदीसान्‌ के प्रवन्य 
ते देती ै। वनी धद्व मे बही सु भरर पीतल फे पपे देते द । 

प्रभ -स्या मि फे परमाणु खयम्‌ धरकाशा नी कर सक्ते { 

उततर-प्रमणुध के भ्र्दर जो प्रकाश दै, बह इस योग्य 
मही रि उसको मोदं देख सफ । जवकि वह॒ षने प्रापो नहीं 
दिला सकती, तो शरीरो फो किस प्रकार प्रकारा कर सक्ती 
है । निदान परमात्मा प्रमागुश्रों को चेष देकर सू, धनद, तारे 
रौर विधत कौ दृति मे लते है । पते दी श्रमी जितनी 
वसेह उनके भीतर चो प्रगट होन की शति है वह स्व 
रहमदीसे हेती है] । 

्र-जिस प्रकार चन्द्र, तारे श्रादि सूयं फे प्रकारा से प्रकाश 
कसे है; पेते दी सूं रसौ दूसरे सूं से प्रकाशित दते दै 
क्योकि सूं खरक है । 

उततर-यदि श स फो किसी दूस सू से, उपरको तीसरे 
सूर॑ घे प्रकाशित होना खीकार किया जगे, तो धन्यवत्या 
अर्थात्‌ परवाह दोप होगा । विज्ञान चेहन शसा फे प्रकश से 

( १६ ) 


हृतीय पाद्‌ नेदान्ते दशने 


ह यहं सत प्रकाश .करते ह; एल. मानना ,उबित दै । इसके 
श्र यकि पेत टै । ५ । 


„ अपिचसमर््यते ॥ २३ ॥ 


{} ) । ड (८ 
, पर्थ. अपि) भी (च) भौर (-स्म्यते ) 
स्मृति ने.भी दिखाया है । । 
„भवाव रौर भी सृति मे वतताया है ्रातमा 
हीरेसाहो सकता हैफि जो भीतर प्रकाश करे, जिस प्रकश 
से सव सू, चन्र ्रौर तारे प्रकाशित हो । गीता मे लिखा 
हैकि न तो उसको पू प्रकाशित करता ह न चन रर 
भ शपनं । जिसको पर होकर चीं लौतते दै, बह परम धाम मेरा 
ह शरौरमी षा हैकिजो सूच्यं कातेन सव जगत क प्कश 
देवा है शौर जो श्रि मे प्राश है; बह सव मेर तेन ै। 

रभ--बह . वत्लीणे या है $ शूट समानं पुर 
रतमा फे भीतर रहता ै & रेगूहे ॐ बरावर भूम से रहित 
जयोति की भति है श्रोर बह भूत नोर भविष्यत का एमी दै; 
व जो यह गे ॐ वाबर परप बतलाया ह, यह जीवामा है 
वा परमात्मा है ! | 

उत्तर ५ 
` शब्दादेवप्रमितः ॥ २९॥ -. 


न तदास सूरो न शशाक न पादकः । 
यद्गला न मिवतंनते तद्धा परमं मम । शी” १९६। 
® ्रारपात् दुरयोमष्य धरासममि तिरि) 
` (९५ ) 


वेदान्त दशोनं श्ध्यायं १ 


पदाथ--( शब्दात्‌ ) इद्‌ से ( एव ) भी (प्रमितः) 

परिणाह मास्त | 

भावा्थ--ह श्रू फे वरावर सान्त जो बतलाया गया है 
वह्‌ परमात्मा है ; क्योकि उसको मृत श्नौर भविष्यत्‌ का स्वाम 
वतलाया है, जो जीवात्मा नहीं ह्यो सकता ; इस कारण उस 
श्प से खामी त्र ही दै] को$ जीव षहा, प्रकृति, भूत शोर 
भविष्यत्‌ का खामी नहीं हो सकता ¦ दूसरे आत्मा मे वासं करने- 
वाल्ला सिवाय परमात्मा के अन्य नहीं दो सकता | इस प्रकार ऊ 

न से स्पष्ट विद्यमान्‌ रै मि वहाँ छँगूरे ॐ समान पुरुष से 
प्रयोजन परमातमा का दै । 

परभ--सारे जगत्‌ म व्यापके परमत्मा की श्रगूटे फे 
वराघर्‌ क्यं बतलाया 

इत्तर-- . 


हयपेचयातु मदुष्याधिकारात्‌ ॥ २५ ॥ 


पदाथ--( हृवपेकषथातु ) हृदय फे अगूटे ॐ बष- 
वर हने से ( पतध्ापिक्रारत्वात ) पतुष्ं फे अधिक्रर 
होमे के मारण. । । 
भावाथ-जिस प्रकार इतने वडे सूयं का श्रोभासेःकिसी 
चित्रकार के द्वारा उतायं जे, तो जितना वड़ा दपण -होगा 
उतना ही वड प्रतिबिम्बे पड़ेगा एेसे ही ययपि द्यं सवेव्यापक 
है; परन्तु जिख हदय म उसका श्राभास तेते है बह शगूठे के 
वराषर है; स कारण. -हृदेय $ नाप के घरावर -ही -रसफे 
श्राभास का-नाप होगा । इस विच्रार से पुष अर्थात्‌ परमात्मा 
को श्ँगूरे के समान षतलाया है ! - 
{. ५८ ) 


रीय पद - दन्त दशन 


भ-भनेक योनियं मे सवके हृदय शरश के-मराषरं नीं 

हो सक्ते । परी फा हृदय स्यान श्रधिक घोरा शग श्रौर हाथी 
का हय अधिक वडा दोगा ; फिर किस प्रकार उसको गूर के 
समान वतलाया १ यदि.स्र जीवां का हृद्य स्थान श्रगूरे फ वरा 
धर ता, तथभ्यहे पात समान हो, सकती है। . . 

उत्तर--सव योनियं सिषाय मूतुष्य फे भोगयोनि है ;जिनमे 
परमात्मा काक्तने हौ दी नहीं सक्ता; इस कारण उनके 
हृदय फे धोे-वडे होने से फोई रोष नौ । श्रतः परमात्मा फो 
जानते फा श्रधिकार केवल भनुष्य फो दै । उसका हृद्य स्थान 
शरगृठे फे वरावर ६ै। 

प्रभ-मतुष्यों मे भी शरीरि श्रवस्था का मेद्‌ है-फो 
अधिक धडा है, फोई छोरा ह ; तो सवेका हृद्य स्थाने शेगूहे 
फ समान कते हो सफता है! 

उत्तर--भितना वडा मनुष्य का शरीर दोगा, उसी श्रनुसार 
उसका शरंगूढा शरौर हदय स्थान गि ; निदान प्रलेकं मलुप्यःके 
शगु फे परावर षी उसका हदयःस्थान शेते.से सवके हद्यस्थान 
गरे फे धरावर दै । ~ 

रशर-स्या मलुप्यो से उपर जो देवता-आदि दै, उनको बरघ 
कौ.सधिकार नहीं! - । 

- उत्तर-दस प्र ज्यासजी क्ते है- ए, 


तदुप्यपिवाद्रायणः सम्भवात्‌ ॥२६॥ = 
पदाथ--(त्‌ ) पुष्य से (-उपधयपि ) मनुय से 
उपर बालों फे रण भी ( बाद्रायणः ) व्याप कै मते 


( सम्भवाद्‌ ) सम्भव होने पे । 
` { ९) 


वन्त -दशेन । शरध्यायं १ 
` भावाध~-मुष्य से रपर जों देवता श्रादि है, उनको 
भो परमात्मा के दशेन का च्रधिक्रार है; रेया व्यासजी 
सनते है । 
्रभ--यदि देवताश े शरीर मनुष्य से. वहे व छोटे होते 
होगे, तो उनके हृदयाकारा शरंगूटे फे बरावर महं रहेगे { 

उत्तर-जिस अकार छोटे-यडे मनुष्यो मे उनके शरेगृे के 
बरावर हृदयाकाश है, पसे ही देषो के शरौर मे उनके शरगूहे क 

चराचर हृद्भाकाश होगो । 

;, प्रभर--्या देवों क्रा शरीरै, जो उनको रगे फे वरावर 
उनका हदयाकाश स्वीकार किया जवे ! 

उत्तर-सव शासो, वेदो नोर उपनिषदों से देवता मूर्तिमान 
सुमे जते है शोर उतके ्ह्मचय्यं धारण करे पठनादि का 
समाचार सुधार खष्ट प्रगट है फ जिसको त्रह्मवारो चमकर 
पटने का च्रधिकार है, उसका परम्म के जानने का 
श्रधिकार है] 
` प्रभर-स्या उन देवतां को भी देवतार्भो कौ पूनाका 
अधिकारदै? 

उत्तर-देवताशरों का.महादेषता महादेष परमात्मा है। उसकी 
पूजा का तो छ्रधिकार है, परन्तु उनका कोई मूरषिमान देवता नहीं 
शरोर न छषियां का कोई पि ही है ; इसकारण देवता-कमैकाएड 
जिसमे दरवशषितपण भी सम्मिलित है उप्ते प्रेहै। . 
-- प्भ्--यदि देवताओं को मूर्तिं अर्थात्‌ शरीर सीकर करोगे 

कमं भ विरोध. शार्येगा,' जैसे- एके ही संमय मे दो विरद 
थानो पर यज्ञ हुए; तो ये देवता कैसे ना सकेगे ? 


उत्तर-- 
( ६ ) 


ठृतीय पाद । पदान्त दशन 


विरोधः फमणीति कन्नातक ्रतिपतेदशेनात्‌ 
॥ २७॥ | 


पदाधं-( विरोधः) स्कावट (करमणि ) षं ट 
(इति चेत) यदि णपा है (न) दोप नदीं (अनेक ) 
एक से अधिक (प्रतिप) भधिक्ार रै हेते को (द्॑नाद्‌) ` 


देखने से । . 
आवा्थ-यदि देवता शरीरथारी भी है, गे कम॑ मे कोई 
रुकावट नही श्ाती ; स्योकि जिस प्रकार एक ही सूर्यं सारे संसार 
कै फरमकारड से सम्बंध रसता टै, यथपि सूयं सात अथवा 
शरीर पाथं है; परन्तु जहौ कोई कर्मं करेगा, बही सूं का 
सम्बन्ध मिमान होगा ; इसी प्रकार एक शरीरथारी सूष्यै करा 
श्तेक स्थान फे कम फ साथ सम्बन्ध देखते है । दुसरे पूत से 
श्माचाय इस प्रकार मातते है फ देवता श्रधिक शरीर धारण फर 
सक्ता है शरोर योगी ॐ तिये जो कईं शरीर धारण कणे की सिद्धि 
दतलाई गई है, उसको उदाहरण मे पर्तुत कर सकते द । गस्य 
यह्‌ १ कि व्यासजी फ मत मे देवता शरीरधारी हँ शोर एक 
से ज्रथिक शरीर धारण फर सक्ते है। 

मक्-्या एक जीवातमा का एक कात मं अनेक शरीर 
धारण करना सम्भव दौ सक्ता ई! 

इत्तर-गरीता आदि मे तिला है फि योगी वत प्राप्त 
करे श्रासा फो सदस शरीरो भे ज्ञा सक्ता दै, उससे 
सम्पू थ्वी पर धूता है शौर उन सदलं श्रामाशो मे से 

( १६९ ) 


वेदान्त दशंनं श्ध्याय ! 


को$ तो विषय भोगता ह शरीर कोर तप करता है, पुनः उन सदसो 
को जमा कर तेता है ; जसे सूयं अपने किरणा फो । 

प्रभ~-निश्वथ गीता मे लिखा है, परन्तु सम्भष होना केवल 
लेख से नहीं ; किन्तु प्रमाणां से श्रावश्वक है| 

उत्तर-्ासमा प्रसत्त तो है दी नी, जिसपर प्रत्यत 
माण हो । ्रलुमान प्रत्यत फे धीन होता है । उसपर प्रत्यत 
के सम्बन्ध फे प्रह किये पिना शम्य शरोर प्रमाणो न पत्त 
( दावा ) नहीं किया जा सकता ; निदान एसे स्थानों पर मानसिकं 
्रत्यत्तवालो का शय्द्‌ हौ प्रमाण दयो सकता है । निदान गीता 
के वाक्य श्नौर व्यास के कथन से तों खष्ट प्रगट है, परन्तु दूसरा 
सूष्यवाल्ञा उत्तर तो ्रत्यजवादियों के लिये भी है, चस पर 
पगले सूत्र म बिचार कते दै । 


शुष्द इतिचेत्नातः प्रभवात्मत्यक्तासु- 
मानाभ्याम्‌ ॥ २८॥ 
पदां -( शब्द ) शब्दो फै अर्थं ( इति देत ) 
यदि यह शङ्का हे (न) कोई दोप नहीं ( अतः ) इषे 
( परमवात्‌ ) उण होने से | प्रक्षानुमानाम्या्‌ ग्रत 
ओर अनुमान से । 
भावाथ~-इहस स्थान प्र शङ्का उत्पन्न होती है फि यदि 
देवतं ॐी मूतं माने से कमै मे शकावट न भी हो, तो भौ शब्द्‌ 
प्रमा नरी रखेगा ; स्योकि शब्द ्रौर अर्थ फे श्रनादि सम्बन्ध 
फे फारण वेद्‌ को अनादि होने से चिना किसी सरे परमार कौ 


उपथित 9 परमाण स्रीकारे किया है; परन्तु जव देवत र मू 
८ श्रे ) 


"तृतीय पाद्‌ वेदान्त दधन 


अनित्य है, क्योकि षह एकं शरोर रनक ष्टौ सकती है नौर जिसमे 
विकार होता है, हं श्रनितय होती है; इस कारश श्रथ भो 
शब्द्‌ का सम्बन्ध है, बह नित्य होगा ; स्योफि अनित्य वतत से 
नित्य सम्बन्ध हो नहीं सकता । इस कारण प्रत्यत्त ` ्चतुमाम 

. श्यादि किसी दूसरे प्रमाण से शरीरधारी पदाथ को जानकर शब्द 
नियुक्त करना उचित टै । स दूसरे प्रमाण फे श्रावश्यक होने से 
वेद के प्रमाण होने से एकरावर उन्न होती है। उस शङ्का के सम्बन्ध 
मे बिचार उदन्न होता है भि क्या शर्‌ फे अनित्य होने से शब्द्‌ 
थं का सम्बन्ध अनित्य होगा वा श्रथं फे श्रनिद होने से। यदि 
कहो शब्द्‌ के श्रनित होने से, तो घन नहीं सकता ; क्योकि देव- 
तां फी मूरति के तव्दोल होने से प्रथम वह शबद विद्यमान 
था, भ्यो देवतां श मूरति र फारण होने से कम मे सकरावट 
नहोते की भतिवेद्‌ क प्रमाण मे मी रुकावट नहीं । 


रभ-क्या वेद्‌फे शशो से देवता प्रसन्न होते है जकर 
प्रथम सव जगत्‌ ब्रहम से उसन्न हुश्ा वतला सु ह | अव शर 
से उयन्न होना किस प्रकार वेतलाते है ; यदि वेदिक शब्दं सं 
हौ देवताश्रां की उसत्ति खोकार को जवि श्रि जितने वपु, ₹ 
आदित्य श्रादि' दैवता है सवी श्रनित्य होगे ; स्योकि इत्ति 
चली बसु श्रनितय होती है। जव वमु, सर दित्य श्रादि उपन्न 
है तो उनको प्रगट करनेवाले वसु, टर रादि शब्द्‌ किस प्रकार 
अनित होगे ; क्योकि यह्‌ जगत्‌ मे प्रसिद्ध वातहै रिवस्तुके 
उन्न होने पर उसका नाम रक्वा जाता है। ` 

उत्तर- शब्दं दो प्रकार फे होते है-एक योगिक, दूसरे 
सदि । यौगिक शब्द को तो प॑न श्र्थं से मित्य रहनेवाल्ा 
सम्बन्ध दोता है ; पर्त संसार मे जिस शब्द्‌ ा ' यौगिक भयं 

( * १९३ ) 


मेदान्त दशन प्रध्याय १ 


लेना खीफार दै, जिसमे वह्‌ थं पाये जार्यगे, वही उसका रथ 
होगा। जाति होने से व्यक्ति उस-जाति फे विद्यमान होगे, उन्दी 
९स शब्द-का सम्बन्ध दोगा | निश्चय शद्वि शब्द्‌ वसतु के उप्त 
होने फे पश्चात्‌ किसी श्रथ के कारण कल्पित किया जाता है ; 
इस कारण यह्‌ दोष नहीं रा सकता कि शब्दां का सम्बन्ध. 
उलन्न हुए फा हो जवेगा शोर बेद नित्य नदी रगे र श्रय से 
जगत्‌ की उत्पत्ति तो शरोर अर्थो" मे वतलाईं है कि ब्रहम जगत्‌ 
का निमित्त कारण है । सूयं रादि ननितने देवता ह सव उसने 
बनाये है ; पल्तु शब्द्‌ से उस्न हने से यह श्रधं है कि जिस 
वसतु भे वह्‌ गुण विद्यमान हग, शब्द्‌ का अथं उससे निकल 
प्रवेगा । उदाहरण-शष्द ते वतलाया दै जैसा रि गायत्री- 
उपनिषद्‌ मे लिखा है कि वेदों से न्ह होता है घर्थात्‌ जो 
चार पेदों फो जानता है, बह नषा कदाता है-> । छव यदि रहा 
मूतिमान स्वीकार किया जवे, तो जितने चार वेदां के ज्ञाता 
होगे सव ही त्र्य शब्द्‌ के र्थो मे भाजा्येगे। उनमेसे 
किसी ए ऊ उतपन्न होमे वा नाश होने से यद्‌ सम्बन्ध टूट 
नही सकता; शतः चारो वेदों फे जाता का मामं व्रह्मा होना 
कहाँ से ज्ञात हु्ा-शष्द्‌ से; इस कारण देवता शब्द्‌ से उतपन्न 
दते है । जिस मूतं मे यह गुण पाया जवे, जिसको शब्द न 
वतलाया है, वी मूतं उस शब्द्‌ का श्थं हो आवेगी ; इस कारण 
देवताभों के शरोरधारी होने से भीकम में कोई दोप नहीं 
राता । प्रयोजन यहं है कि भिस प्रकार गो शब्द से वहत शरीर 
धारी पुविरोषों फा ज्ञाने हो जाता है; किसी एक शरीरधारी 
वस्तु से प्रयोजन नहीं होता ; इस कारण जिस कमे गो की 
>< वेदेभ्यो ब्रह्मभवति । 
( १६९४ ) 


टृतीय परर पेदन्ति दशन 


अविष्यकता होती दै, बह जो गौ मिली है, उसीमे काय॑ पाया 
जाता है । रसे हौ हा रादि शब्दो से चार पेद फे जाननेवाते से 
प्रयोजन दै । ययि बह शयेर हयेगा ; पर्न ्रश्यक़ नही 
ङि द्‌ एक ही हो | जितने मनुष्य च चर वेद ॐ ज्ञाता हग, षह 
सत्र ठौ तष हणे । पिते सूत्रों मे जो देवताथों का अनेक शेना 
वतलया गया है उसका इस सुप्र से प्रता तग गया भि शृष्द 
नेतो गु देवता मे वतेते है ; जिसमे बह पाये जाय, वह 
देवता टै) इसी प्रकार गुण एकं दी भे नहीं पये जाते ; किन्तु 
श्रनेक मे पये जाते है जिसे प्रसेक देवता श्रनेक ट सकते है; 
छतः न पी इस कल्पना फी ्रावश्यक्ता है फि एक देवता वहत 
आ़्तिये धारण कर तेता है, स्योकरि उस दशाम भौ श्रनेक 
होगे जो श्रसम्भव है; न योगी दी को सदर शरीर देने़ी 
श्रावश्यकता है ; भिन्त देवता शदे से उसभ हते है, जिससे फो 
शंका ही नहीं री । - 

प्रभ--जवकि श्न्य श्राव्यो मे यह्‌ खीकार कियाद 
$ धशिमारि सिद्धियां से योगी एकसे अधिकरूप धारण 
कर सकता है, क्या यह सव नषठी ! 

उत्तर-शरीर तो श्रनक दो जावे, परन्तु मन श्रौर श्रासा 
द्मे कं से होगी; व्याक्ति भ्रात्मा श्वपने सजतीय नदीं 
उन्न कर सकता, ने मन ही श्रपने सजातीय इपश्र फर सकता 
१। निदान श्रणिमा श्रादि सिद्धियों का थं यह नदी, स्यो 
योग फे सम्बन्ध मे उक्ता परता पाट-करेव्तां को योग का 
आप्य देखने स मिलेगा । 

्रश्र-यह फिस प्रकार क्ञातं टो कि शब्द्‌ से जगत उन्न 
दो सकता है वा शब्द से देवता उसन् शेते है १ ` 

( १६५ ) 
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उत्तर-परतयत्त ओर अनुमान से यह बात सिद्ध दै; क्योकि 
रेक भयुष्य देवता है । गो शब्द्‌ के कहनेसे गौ जापि का 
“ ज्ञान हो जाता शौर श्रलुमान सेभीज्ञात होतार किञिस 
शब्द से जिस वस्तु का सम्बन्ध है, उस शब्द से धथ का ज्ञान 
हो जागा । शरत ओर स्ति फे कथन से भी श्रतुमान 
होवा है जैसा कि कहा है-प्रथम सव का सा शौर कम प्रयक्‌- 
पथक्‌ ज्ञान मे धित के वेद शब्द से उनको वणन श्रौर उनकी 
उतय्ति फ श्र यह भौ सव देखा है कि प्रथम शब्द्‌ को सुन 
करके ही उसके श्रथं फो देखते है । इस कारण प्रजापति ने भी 
सृष्टि से पुषं वेदिक शब्दों को ज्ञान मे निधित फरके तदनन्तर 
उससे जानने योग्य वस्तुं को वनाया ; इस प्रकार अर बहुत 
सी युक्तां सेभी सिद्ध होता कि देवता शादि की कल्पना 
वेदिक शब्दो से शोती है। अव वेदों करा नित्य होना सिद्ध कसे है 
अतएव च नित्यम्‌ ॥ २६॥ 
पदाथ-(अतः) इष कारण से (एव) दीः 
( च ) ओर ( नितयतम्‌ ) वेद को निल सिद्ध क्षिया 
गया है। | 
- भावाथ-क्योकि भूमरडल फी वर्तये जो गौरिक नाम. 
रखती है, पे सव वेदों मेँ विद्यमान है श्रौर परक जगत्‌ की. 
वतु फेज्ञान का वीज अर्थात्‌ शरण है ; ईसकिये वेद नित्य 
दै द मँ सव नाम गौणिक है , इसी कारण वेद्‌ ॐ शबद से 
& सपन्त नामानि काशि च पृथक्‌ पृथद्‌ । 
मद शब्देभ्य एवादौ निमे समहेश्वरः ॥ भवुः | 
( १९६ ), 





तृतीय पाद वेदान्त दश॑न 


ही जगत्‌ फी उत्पति श्राचाय्यं लोग मानते है! ग्यास ्पृति 
भेभी लिसराहै मि पृवकल्प भ्र्थात्‌ नह दिनि के छन्त भो 
सृष्टि सम्बन्धी इतिहास सित षेद परमात्मा म लय हो गये 
ये, सृष्टि फे प्रारम्भ से श्रन्तःकरण में दैरीय प्रेरणा ॐ साथ 
सहर्पियों ने प्रथमं तप से प्राप्न किया, जो ऋषि विना मातापिता 
के खयम्‌ उयनन दते रै । ¢ 

प्रभ-प्रथम सिद्ध कर चुके है मिरैशर वेदोंका क्ता 
है; श्रव उसको नित्य वतलताते है ; इस कारण यह घात उचित 
नीं; फ्थोकि जो स्तु चन्न हो वह्‌ नित्य नदीं हो सकती । 

उत्तर-निश्वय वेद्‌ नित्य है ; क्यो दईैशवर का ज्ञान शेते 
से श्रथात्‌ जो ईश्वर सषि स्वते है, उसका श्नान वेदक दरा 
दते है । जो श्वर का शुर दै, वह अव्य ही नित्य होगा; स्यो 
गुण श्रौर गुणी का नित्य सम्बन्ध होता है श्रथात्‌ गुण फे 
विना गुणी शरोर गुरी ॐ चिना गुण नहीं हो सकता ; इस श्ारण 
वश्य श्योर श्रावश्यक समवाय सम्बन्ध होने से जवसे हैलर 
ह, तव सेवेद्‌ है क्योकि ईर मित्य है; इस कारण उसका गुण 
वेदभीतिदयदै। 

रध्-पिर ईैवरको वेदों का कतां वश्रादि मू्वो 
का ` 

उत्तर- क्योकि श्वर का ज्ञानं श्रनन्त है । उसमे से जीव 
की शुक्ति े देतु जितने ज्ञान की शराधश्यकता दै, उसको परमात्मा 
ते पत श्रन्त जान े पथ्‌ कर. दिया दै । इस पृथक्‌ करते 
कारण ईश्वर को वेदो का कतां बतलाया है। जितने मलुष्यो को ज्ञान 

त 
. © युगान्तऽनतरितानेदन्‌सेनिापान्महपंयः। 
तेभिरे तपसां पूवंमरुक्ाताः स्ववम्भुवा ॥ मनुः । 
( १६७ ) 
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हो क्रा टै इसंफ़ा पीन पेद है । वेद्‌ से श्रतिरिक्त कोई एेसी 
चात नदी फ जिसका जानना युति फे तिये श्रावक दे । 
्रभ-येद्‌ फो दएवर ॐ वनाये हुए ब उसका कान हमे मे क्या 
माण टै; स्यो हम तो घुनते है शि वेद छपियो फे वने है! 
उततर--जो प्रमाण पुय को दैलर फा वनाया हृ दने 
म है, निस प्रकार कोई मनुष्य दीपक तो जला सक्ता दै, तेष 
शीर गैस को प्रकाश उन्न कर सक्ता ै ¦ प्रतु सुं फो 
मदुप्य नदं यना सकता ; भ्यो सर्ब प्रकाश का मृत है । बीन 
से धृत उन्न करना, पो मतुप्य जानता ६ श्रौर उससे दसर 
वी भी उसन्न हो जाते है । प्रथम वीज कोई भनुप्य नरी घना 
[> ् ४ ¢ ¢ 
सकता, धार मे विना बीजे श्रथात्‌ कारण फ कोद काय्य 
( मातू ) वन सकता है रते दयौ यदि परमात्मा पिदा श्र सूय 
वा मू मतयो को न ्रवान फा, तो किसी दशा मे भी एष्ट 
मे दीपक श्रौर लैमप फी भोति ज्ञान रौर धरमु रवी नदीं 
जा सकती श | 
्रभ-मेदविदया फे सूयं देने मे क्या परमार है ! 
उत्तर--गुकति से जिस प्रकार प्रतयेक मुप्य जानता है कि 
रत्र रौर दिनके मेद्‌ फा कारण सूच्यं हने से पेदत्ान 
चनं हिषे परमात्मा न स्यं सप वनाया है । जव तक स्य 
सो प्रकाशा रहूता है उव तक वह दिन कदाता है; जव तक सूय 
भो प्रकाश विना किसौ वाहा श्रावरण फे पा रहता टै, उ 
भवथा का नाम राति होता है; से ही मव तक वेद्‌ का सू 
रहता है तव तके बरहम दिन श्रथात्‌ सृष्टि फली है! इसलिये 
षेद श्रासजञान फा सूच्यं शर सुणयं (माही ) स्यूत बलु म 
कारण परमातमा ते बनाया दै । | 
( १६८ } 
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र्-क्योकि यह्‌ वात. प्रयेक मतुष्य जानता है कर सुथ्व 
किसी देश फे न्द्र नहीं ; चिनु सव देशो से प्रथक्‌ है; परन्तु 
दीपक परलेक शृं म होता ह। पसे ही जितनी शरौर पस्तये है ह 
किसी न किसी देश री भाषा मे है शरोर वेद्‌ किसी देश की भाषा 
म नही, जिससे उसका प्रसेक गृह भे एक्‌ होना प्रकट है। 

उत्तर-प्रलेक मधुष्य की वनाई हुई पुस्तक म मनुष्य की 
रियाश्रत पई जाती है श्रौर वेद्‌ में फिसो मरुष्य. की रिया्रत 
नहीं । हस प्र सैको कतिया है कि बेद्‌ देरीय ज्ञान है; 
परन्तु यह्‌ धात तो संवको मालूम दै कि यदि पृथ्वी, उसका 
सनयिन्र श्रौर भूगोल तीनों एक खान पर मिल जवि, तो फिर 
धिसीको भूगोल ्युदध होने फी शंका नहीं रहती । इसी प्रकार 
वेद्‌ ै। सषि का भूगोल, मरुप्य का शरीर ब्रह्माण्ड फ़ चित्र, 
सव जगत्‌ प्रवी मान लो श्रौर वेद्‌ ी रिक्ता इवरीय. नियम 
चित्र फ साथ वराप्रर समता रखता है, जिससे उसका ईश्वरीय 
ज्ञान होना पाया जाता है । ४ 

परभ--जवकि प्रक सृष्टि मेश्रौर षेद का नाश दोना 
मनते हो, तो वह्‌ नित्य कैते हो सकता है! 


उत्तर । 

समाननामरूपलाचाद्ृतावप्यविेधो दशनात्‌ 
स्मृतेश्च ॥३०॥ | 
पदर्थ-( तमान ) एफ (नापह्मलात्‌ ) नाम ओर 

सप होने पे ( च) भी (आष ) दवार होने पर (अभि 
भी ( अविरोधः) परिरोध वा सकबरन ( दशनाद्‌ ) 
देखे से ( स्यतेः) स्यषियो पे कात होने से (च ) भी \. 

( १६९ ) 


वेदान्त दशन श्रध्याय १ 


भावार्थ-स्योकि प्रक सृष्टि मे सूयय काएक स्प होताः 
है, जरत्‌ फो सव वसुधां शौ एकफंसी श्राति ( शृङ्ग ). 
होती है रोर वेद मे उनके नाम भौ एक से होते रै ; इसकारशः 

वह्‌ श्ननित्य तदं हो सकते! इसलिये वेदो फा उन्न हना 

च्लोर नाश होना श्ररथात्‌ इश्वर से जगत्‌ पर प्रगट होना गौर 
दृधरमं लय ष्टौ जाना वेदां के नित्य होनेका कारण नहीं 
हो सकता । उसका प्रमाण यह है फ जैसे एक मनुष्य गृह में 
दिप जाये चोर दो घे पथात्‌ उपो स्प.वा अक्ति मेँ निकल 
आये, तो वह्‌ नवीन पुरुप नहीं कहा जा सकता । रेते दी प्रति शष्ट 
कै श्रनद्र प्रगट होने श्रोर प्रति प्रलयमे लय दहो जानेसेभी 
वेद अनिट नहीं ह सकते। इसमे ्रयक्त श्रौर मृत दोनों प्रकार 
के प्रमाण मिते ह 1 निलय सूर्यं हमारे संमुख से विप जाता है 
शरोर ्रगले दिन प्रगट हो जाता है, भिससे संसार मे रातदिन 
होता है; परन्तु इससे कोई मर्य यह नहों कहता क सू निलय 
सायंकाल को नाश होता वा नित्य प्रातःकाल फो उसभ होता ह 
इसकारण वह्‌ अनित्य है । जिस प्रकार रात-दिनि फे व्यवहार से 
स्यं अनित्य नहीं होता ; रेते द सष्ठ नौर प्रलय ॐ व्यवरार 
से वेद ्रनित्य नहीं हो सक्ते । 

रभ्र-जवक्ति नित्य देवताओं फे शरीर वनते श्रौर नाश 
होते दै, तो उनको प्रगट करलेधाते शब्द्‌ भी .बनते.विगङते ही 
रगे, इससे वेद के शब्द्‌ अनित्यःही कहावेगे 1 

उत्तर-जिस प्रकार किंसी गो के नारा हो जने से गौ शद्‌ 
भी.उसके साथ नष्ट नहीं हो जाता ; ेयोकि उससे पमे समता 
रंसनेवाली जितनी गोये है, उनम .बह. शब्द्‌ उसी सम्बन्ध से 
धित है; (सकारण नाम च्रोर रूप ॐ एक सा होने ॐ करण 

{ ‰ 


रृतोय पाद वेदान्त दर्शन 


पेद ॐ शब्द्‌ एक से रहते है । इस कारण वह गौरिक नाम हेमे 
के कारण श्रनित्य नही । जिस प्रकार नित्यप्ति निद्रा की दशा में 
जौवातमा, मन शरोर इनदरं भी लय हो जाती है शौर जाग्रत 
प्रवस्था मे पुनः प्रगर हो जाती है ; क्या इससे वह इन्दरया निल 
उत्पन्न होनेवाली विचार कौ जाती है बा दिन नित्यप्रति उसन्न 
हनेवाला सम्म जा सकता दै! 

प्रभ~-यदि यह खोकार शिवा जावे फ प्रति दिवस नवीन 
इन्द्रिया श्नौर मन उसन्न दते है तो दोपदी स्यार! 

उत्तर-इस दशाम स्सृति का श्रभाव होगा ; क्योक्रि फल 
निस ममुप्य को देखा था, उसका श्राभास जिस मन पर पडा 
था, च्राज वह्‌ मन उपश्ित नदीं । इस प्रकार शिक्त का क्रम सव 
समाप हो जाबे ; क्योकि नित्य प्रति नवीने मन होते स कल का 
पाठ भूल जावेगा । 

रभम तो एसा मानते है शि ज्ञान मिस प्रकार बालक 
फो वदृता हुमा देखता है, जव वह बडे हते है, तो पृं ज्ञान 
होकर पु लिखते जाते दै; एसे ही प्राचीन मुप्य ( बहशी ) 
जद्वसी थे ; धीरे-धीरे जव तान वद्या, तव उन्दने पेद्‌ लिख 
दिये ; इस कारणं पेद निलय नदीं कहला सकते । 

उत्तर-एेसा मानने मे पष्टि.नियम फे विरुद होता है ; 
क्योक्रि सषि मे सूयय का प्रकाश जो पृश प्रकाश दै, मथम वना 
शरोर फिर दीपक ; लेम्प ब्रन; एसे ही जव जल ग्धा फे गंगोध्री 
से निकलता रै, तव शुद्र होता ई ; रागे चलकर मिन हौ जाता 
है । सी प्रकार वेद सृष्टि के बहुत दिन पश्चात घ्न्न नहीं हुए ; 
भरन्तु माता-पिता से उसन्न होनेवाले मदुष्य सृष्टि से प्रथम्‌ 
उन्न हुए जैसा कि स्ति मेते है ॥ जिस योनि का जो कमं 

( १५१ 


वेदान्त दृशंन श्मध्याय १ 


पष्ट से धृष वेद मे निथित किया गया, वह्‌ वार-वार जन्म तैते 
हुए सी कम को कसे है ओ भोति दसकं वनाई गर, वह 
हिंसक धनौर जो द्थातु वनाद गई, षह दाल नर्‌ श्राती है । 
जिस योनि फो जिस करम फे कारण चनाया गया है, वह वैसां 
ही करती है। 

्रभर-मलुष्य को परमात्मा ने दिसक वनाया है वा दयालु 
{ श्रंसकं ) ! 

उत्तर-मरुष्य उमययोनि शर्थात्‌ स्तीएता, श्रवनति शरोर 
इत्ति दोनों करतेवाता है; इस कारण मतुष्य दो प्रकार 
फे है-एक राप्यं दूसरे दलु । आराध्य दयालु हता है श्रौर दु 
निदेय हेवा दै। शायय ज्ञानातुङरल कम करवाते का नम है 
जो देवतां का अनुगमन करता है ; द्यु श्रवनत क्म कर. 
वाले का नामहै जो दैत्यो को अुगमन करता है। श्राय 
परोक्त अथात्‌ अन्तिम परिणाम परर विचार रखता दै ; द्यु 
्र्यक्त ्रथांत्‌ विद्यमान पर प्रसन्न होता है ; भाव श्रेष्ठ मागं 


पर चरता है र दु पेम मागं प्र । 
्रभ--क्या जिस प्रकार कौ सृष्टि ्रव उन्न हई है, पसे द 
प्रथम भी थी शौर घ्ागे भी होगी । 


उत्तर-वेद मे यष्ट शब्दो भँ लिखा टै फि भिस प्रकार 
सवय, चन्र, पृष्व शौर सुद रादि परमात्मा त पूवं उप्र 
किथेथे; पसह श्रवेमी भ्िहै; श्नगेभी रेसाही करेगा; 
क्योकि परमात्मा ॐ सर्वज्ञ हने सै, उसमे उतट-पुहट नहीं 
होता > सशृतिमे लिखाटै फ जिस प्रकार छपिया के नाम 
> सूरचनद्रमसौधाता यथापूवैमकरपयव्‌ । 
( १५२ ) 


तृतीय पाद्‌ वेदान्त दशन 


श्रव वेदं मेँ देते जाते हैवा जिन छपिया फे नाम श्रव वेदं 
म दे जते टै वा निन ऋषियों मे वेदों फो देखा है, उनमे 
नाम ्रहमरात्नि वीतने फे पश्वीत्‌ जन्म से रहित परमासा 
वसे ही देवा है † । जिते परमाण वैदो फे $्रीय ज्ञान शरोर नित्य 
हने के कारण विद्यमान है, उनको इस भाष्य फ भीतर प्रस्तुत 
नहीं फर सकते। उसके लिये एक वहुत बडे रस्य की 
श्ावश्यकता है । 
प्रभ~-सृय्यादि देवतां को मेद का धिकार टै वा नहीं ! 
उत्तर--उस प्र जैमिनि शपि की सम्मति है- 
मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जेमिनि;॥३१॥ 
पदाथं-( मादि ) परिधा क नाम है, जो 
उपनिषदो मे वरतलाए है ( अप्म्मवाद्‌ ) भषभ्भव होने 
पे (अनधिकार्‌ ) अधिकार देषो को नहीं (नेमिनिः) 
जैमिनि आचाय्यं मानते दै । 
भावार्थ-जैमिनि श्नाचाय्यं जो कि व्यासजी फे शिष्य है, 
यह्‌ कहते ह कि देवतं को तह्-विदया श्र्थात्‌ परमात्मा को 
जानने का श्रधिकार नहीं ; इसके शिये षह यह युक्ति देते हँ 
कि उपनिपदो म वतलाए हुए मधुविया दि दैवतो मं होनी 
श्रसम्भव है । इस कारण व्रहवि्या मे उनको अधिकार नदीं 
परभ~-सष्वादि विययान्रो मे देवों को क्यों अधिकार नहीं ! 
उत्तर--वह वतलाया गया है कि आदित्य शरा सूयं मधु 
है, उसकी उपासना कर । अव सथ्य मधु वतलाया है । यदि सुथ्ये 
¶ श्पिणाप नाम पेयानि । श्च 
( १५३ ) 


वेदान्त दशन श््याय १ 


ॐ -कारण सथ्य फो मधु वतलाकर उपासना वतलाई ` जे, 
तो श्रत्ा्रय दोप होने से श्रसम्भव है । यदि सूच्यं रे कारण 
दूसरा सूर्यं श्रौर उसके श्िये तोसरे सूर्यं खोकार कवा 
जपे, तो प्रवाह का दोष प्राता है । यदि इस सूय्ये फे भरण चहं 
सूच्यं सीकार क्रिया जवे, तो न्योन्याश्रय दाप होता है ; इस 
कारण किसी प्रकार खीर करे सूयय शादि देवतां फो 
मधु शरदि विद्यां मे अयिकार असम्भव होने से श्रधिक 
नदीं । जव मधु आदि विचारं मे सूय्ये राटिका श्रधिकार 
नही, तो ब्रह-विया मे कैसे हो सकता दै ; यह्‌ जैमिनिजी का 
मत है। ४ ^ 
्रभ-देवताओं को तहवि मे क्यों अयिकार नहीं 
उत्तर-- । । 
ज्योतिषिभावाचं ॥ ३२ ॥. . 
पदाथं-( ज्योतिषि ) एष के. चद्धषय-तारे 
आदि योनिं म ( भष) देषताशब्द से' कि 
जने से| व 
भावार्थ -कर्थोकि देवता श ते सूर्य, चन्द्र, तरे प्रका 
वाले. शरोरों का थं लिया -जाता दै, जो कि प्रकाश ;के 
मण्डल है ; परन्तु उनम हृदयाकाश श्रा का होना. सिद्ध नदीं 
हेता शरोर जहां हृद्य श्र मनन हो, तरो उको विद्या का 
अधिकार कैसे हो सकता है, जव सय्यलोक आदि भी प्रथ्वी 
फी भांति अचेतन च्रधात्‌ ज्ञानरदित है; इस कारण तारागण 
आदि भी सममः लेना चाहिये । इस कारण मूरतिवाले देवताश्रों 
को भी हव्या फा श्रधिकार नदीं सिद्धं होता श्रौ 
( १४ ) 


तृतीय पादं पदान्त दशन 


इसमे प्रत्त श्रादि तो ऽपित ठंग पर भान नहीं सकते, 
न इतिहास पुराणादि शब्द मरुप्यों फे चनाये हए इस परोक्त 
विपये प्रमाण हो सते है । 
भावन्पुबादरायणोऽस्तिहि ॥ ३३ ॥ 
पदा्थ-( भवम ) देवतां फा अधिक्रार है 
८ बादरायणः ) ्थासजी म मन मेँ (अन्ति) है (दि) 
निश्चयं फरफै ; यकीन । 
सावा्थ--गरचपि मधु आदि पिदा मे रेवतो ॐ असम्भव 
होने से भधिकार्‌ नहीं; परन्तु त्रहमविदया मे श्रधिकार है; 
फेस म्यासजी मानते दै ; क्योकि फिसी एक वु मे प्धि- 
कार न होना सय स्थान फे श्रधिकार को नही रोक्ता ; नैपे- 
ब्राह्मण वणे फे मनुप्य राजसुय यत्न करने फा श्रधिकार नहीं रते; 
पयो यह श्रथिकार केवल घ्रिय वणं को है । क्या राजसुय यज्ञ 
म चपरिकार न होते से ब्रह्मणां को श्रोर यन्न करने मे भी अधिकार 
नदीं ; परन्तु भोर यर मे ब्राह्मणो को श्रथिकार दिया गया है । 
दसौ प्रकार मधुविदया मे देवतां को छ्धिद्मरत होने पर भी 
्रह.विद्या म उतो भ्रधिकरार दै; स्यो श्रुति ने भी वत्तताया 
है, भित देवों मे से जाना, जिसमे ऋय मे से र जिसे 
मनुष्यो मे से जना। 
प्रः--जयकि वह्‌ सूयं ज्योति धर्थत्‌ प्रकाश से धर्थं है 
तो श्रचेतत वसतु को ज्ञान का धिकार कैसे हो सकता है ! , 
उत्तर--यदपि ज्येति शादि शद भी सूर्यं शादि देरतर्भो 
क क्म कहे जाते दै; परन्तु उनपरं अभिमानी चैतन खीकार 
किया आता है। जैसे परमात्मा त ज्योतिःखरूप कदे से 
{ ५५ 
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वहं शरवे नही हो जाता, पसे दी चन्द्र रादि देवतार्थं को ध्रचे- 
तनः-मानकर -भी उसका अभिमानी ता उसमे रहमेबाला चेतन 
परुष खीकार करना पड़ता है ; अतः वह्‌ श्रधिकार उस चेतन 
क कारण हीह सकेता दै-चवेतन के तिरे नही] `` : 
. प्रभ~-क्रया मनुष्यों को-त्रहविया का अधिक्रार नदीं 
रथात्‌ शह को मेदान्त फा श्रधिकार नही! 
उत्तर-- । 
शुगस्यतदनादरभवणात्तदाद्रवखत्‌ सूच्यः 
तेहि॥६४॥ 
पदथ-( शु) शोक (अस्य ) इस जानशति का 
(त्‌ ) उस जनश्रुति फे ( अनादर ) फमदरी षा अधि 
कार कान दोना (श्रवणात्‌ ) सुनने से ( तदा ) * उष 
समथ ( ्रवणात्‌ ) नमं दिह हने से ( ए्यते ) माम 
होता हैष शू फो अथिर न ( हि ) निश्चय करे । 
भावाथ पर छान्दोग्योपनिषद्‌ ॐे उस विषय फे प्रमाण 
को प्रस्तुत करके जहाँ शति पौनायण नाम राजा र्व नि फे 
निकर विया के लिये जाता है घर सेक्वपुनि उसको शूदर ककर 
पटाने से इन्कार कता है, जिससे पष्ट प्रगट है कि शुद्र को 
्हविदया का अधिकार नहीं ; परन्तु प्रम उन्न होता है कि 
विदुर वगररह शू मे उच होकर ज्ञानी हृए है ; फिर किस 
तरह श्र को ब्रह्मविद्या का अधिकार नदीं ! 
> धनरा भ्राभागा शाने से.। , , 
( १७६ ) 


दती पाद नेदान्त दशन 


्रभ--जानशरुति तो पत्रिय राजा आ ; उसको रेक्वमुनि ने 
शुर क्यो कहा ! (क 
प उत्तर--एक तो वह्‌ दंस से शूद्र शब्द सुन्‌ ही रेषष- 
युनि फे पर्स गथा था । ुनि.ने इस वात को जतलने ॐ कारण 
मि वह हंसवाती षंटना से श्रवगत ( सवर्दार ) है, उपकर 
शु कष ; दूसरे जानश्रुति गौ आ्ादि धन के वदे वर्या शरो 
इच्छा करता था, इस बात को जतलाने के कारणक तृ विद्या 
की प्रतिष्ठा नहीं जानता ; क्योकि धन ॐ वद्ले विधा नीं 
मिलती ; किन्तु विद्या गुरुभक्ति चनौर सेवा से पराप्त हेती है। 

प्रभ--क्या शूट कोषेद श्रौर षेदन्त फे पाठ का 
श्नधिकरार नहीं! 

उत्तर--कयोि जिसका उपनयन श्रोर वेदारम्भ.संस्ार न 
हृ हो, उतो ब्रहषिवा का अधिकार गीं । शूदर उसको कहते 
है कि जो उपनयत संस्कार से रहित हो । त्रहवि्या का अधिकार 
उस मलुष्य को नहीं हो सकता, जोकि त्त से शूल्य है । 

प्रभर-पेद्‌ म तो चाये वर्णो को षेद पटने का त्रधिकार 
दिया गया है। 

उत्तरो वणो र सन्तान को त्रतवन्थ अथात्‌ उपनयन 
मीर वेदारम्भ-संस्कार कराकर दी ेद्पठन का अधिकार है ; 
विना उफ नहीं; यो पेद वा तरह शरीर विदा फे पृते फे 
पश्चात्‌ हौ चा सकी है । जिस मतुष्य ेवेशङ्ग चौर उपाङ्ग को 
खनित ठंग प्र नदीं सममा, उसको वेद फ अथं कमी समम मे 
महीं शा सकता ; इस कारण महिं कपि ने भी कहा था करिजो 
लोक अर्थात्‌ श्रंग.रपांग- फो उचिते प्रकोर जानती है, इसीको 
वेदारम्भ का ज्ञानहो सकताहै। : ˆ` `" ` 

( १७ }): 


ेरीन्त दशनं छ्मध्ययिं ट 


प्रश“फिर जानश्रति को रेक्व युनि ने क्या पदाय ! 


५१०० 


चत्रिथलगतेश्योत्तसचेत्रथेन सिद्धात्‌ ॥६५॥ 


पदाथं-( प्रिय ) पूप्रियपन % का ( मतेः.) 
ज्ञात होने से ( उत्तस्र) उक्र पूव परसा » (चर्येन) 
चेत्रष्थ नाप पृत्रिणफे साथ ( लिङ्गात्‌ ) चिन्ह पाया 
लाने पे । 

मावा्थै--्योकि जानश्रति इल से भी श्रौर गुरे, कम 
खभाव से भी तत्रिय सिद्ध श्रा ; इस कारण रक्चसुनि ते उसको 
पदाया। यदि पह गुण, कमे, खभाव से श्र हेता, तो उसको सुनि 
किसी दशा मे न पदाति ; स्यामि प्राचीन छपि गुण, कमे, खभाव 
से वणं खोकार करते है । । 
` प्रश्ष-जानश्रति मेँ फोनसा गुण, कम रौर खमाव से 
धृत्रिय काचिन्द्‌था! 

उत्तर-जरहँ वह्‌ छल से पत्रिय था; वहाँ उसने भो वल से 
धन चादि प्रप करिया था, वह उसके शूद्र होने को खण्डन करता 
है; स्यार शूद्र सेवा के थे, म फि राज्य । जवकि बह राजा 
हो गया, तो श्र फे कहता सकेता था। तनि 

अस्यां शुको ्धिकरनर्ही१ . `. “ 

उतर- 
संसकारपरामशातंतदभाव भिलापाचच ॥३६॥ 


~ -ॐ-कदीं कीं 'पत्रियखाधगतः, पेता पाऽ है । | 
> चन्य टीजर हसकां श्रयं (अगते प्रकरणं मे प्रते है\` "1: 
( १७८ )) 


रप नः 


पदार्थ-( संारपरमरात्‌ ) पकारो पा विचार 
(तद्‌) उपरा सारं अभव न होना 
{ अभिपाद्‌ ) बतलाया जाने से ( च ) भी 
भविाध--स्योक्गि शूदर के माता-पिता उसके उपनयन श्रादि 
सं्फार नदीं कपे, जिससे उनके भीतर खयम्‌ उत्तम संस्कार न 
होमे का चिन्ह मालूम होता रै श्रौर ज्ञान फे क्षये श्राव्यक 
३ैकिप्रथम माता-पिता से उष शिका थार संस्कार प्रप्त कर पुनः 
पिता से उत्तम शितता रौर उव संखार प्राप् करं ; फिर घाचाय्य 
से उ शित्त श्नौर संस्कार प्रप करे ; स्योकि शूद्र प्रथम फे दोनों 
उतम संकाय से शर्य हते है ; सकारण शूद्र की आयुका 
प्रथम भाग शरच्छा नदीं शेता । जिस गृह फी नीव दी बुर £ 
उस पर बरहविच्ा जैसे मवन कैम खापित रह्‌ रकता । ष; मिसके 
संस्कार नियमपूवक हो) वह ब्रह्मविद्या को लान सकत हे । 
श्र--दूतर मत नोर विदेशी मतुष्य संस्कार ते घ्राली है; 
स्या उनका त्रहपिया का अधिकार नदीं ! 
उत्तरतो मनुष्य श्राधयालिक शक्ति से रदित दै, जिनके 
अन्तःकरण पाशविक नियम श्रथात्‌ जिसमं यल है, रसीफा 
अधिकार है इस सिद्धान्त पर श्राचरण कर रहा है, उमे मशुष्यता 
शी नही । यदि. भतुप्यता होती, तो कसि प्रकार मकषीह की भेदं 
वनकर ` पेश्वर फो सांत मान , तेते । निश्चय ब्रहमिद्या का 
शरपिकार संस्कारहीन फो नहीं हो सकता दै । शूदर फो श्यो 
शअरपिकार नहीं हृपर शौर युक्तं त द । 


तदभावनिधौरणे च परधृततः ॥३७॥ 
पदाध-( त्‌ ) उपक ( अमा) अमाव फे 
( %७९ ) 


वेदान्त दशन प्रध्याय १ 


( मिधरिणे ) निश्चय कमे भे (च ) भी (प्रषः ) 
गोतम शी दृति देखते से। | 
भावा ्योकि वेद्‌ फे तिये सत्य फा होना ्रवश्य है ¦ इस 
कारण जो सत्य धोलता है, बह शूद्र नदीं ; जैसा क्रि जिस.समथ 
सत्यकाम गोतम ऋषि के गुरु्ुल मे शिक्त रप्र करने गया श्रोर 
गोतम ने उससे पा फि तू किस गोत्र मे उसन्न हुआ है, क्योकि 
सत्यकाम फा कोई गोत्रे न था; इस कारण उसने सत्य-सत्य 
श्रपना वृत्तान्त प्रगट फर दिया, जिससे गोतम ने कदा फि बाह 
के सिवाय इस प्रकार कौन सत्य वोल सफ़्ता है ; निदान सत्य- 
काम का उपनयन कराकर उसको रिक्ता भी दी 
्रभ--क्या स्त्रिय श्नौर वैश्य सत्य नही बोलते ! केवल सत 
से मौतम ने ब्राह्मण कैसे बतला दिवां ¢ 
उत्तर-चत्रिय रोर वेश्य रजोगुणी होते दै ; जिसमे सच भू 
मिला रहता है । सिमाय सतोगुरी नाहम के चनौर मे पूं प्रकार 
सत्यता नहीं पाई जाती । शूदर को ब्रह्मविद्या का श्चधिकार नही, 
इसके लिये र प्रमाण देते ह । 
१५ 
भरवणध्ययनायं प्रतिषेधात्‌ स्तेश्च ॥३२८॥ 
पदाथ ( शरवणाध्ययनाथं ) सुनने पने ओर अरं 
विचारने छा ( प्रतिपेधात्‌ ) नहीं अर्थाद्‌ आज्ञा रोक 
देने से (स्परेः) धमा मे (च ) भी । 
भावाथे-क्योकि धर्मशाञ्च ते शुद्र फो बद के पदुने, सुनने 
श्र अथं विचार फरे को मना कियाद; चिन्तुस्मृति ने 
इसके कारण दृर्ड भी नियत किया है । 
( १८० ) 


तीय पाद वेदान्त दशन 


भ-जवकि पेद सूय्ये की भाति सावभौम है, तो शूदर श 
इसका स्या श्रधिकार नदीं ! 

उत्तर-जिस प्रकार सूयय सकफे तिये है, परन्तु उल्लू 
विमगादड, न्धे शरोर भिनके चुम रोग है, उनके ये 
नही ;पेसेही जो वेद्‌ फे पाठ फे लिये उपनयन, वेदारम्भ 
संसार भोर ब्रहमचय्यं आश्रम परण नदीं करता अथवा जो 
सत्य नहीं बोलता, जिसका वणं श्रनपद्‌ होने फ कारण शुद्ध 
शब्दां का उचारण नहीं फर सकता, एेसे मदुष्य फा नाम शूर 
है! उसको वेद्‌ पने का भ्रधिकार देना परजञाचलु फो सुय 
खाना है । मनर संस्कार दो चुके ह, वह बाद शिसी इत भे 
उपपन्न हृए ह, उनको पृृने को श्रधिकार है ; परन्तु सतय का 
श्रभाव उपनयन श्रादि संसारो से रहित श्ननपद्‌ शुद्र को षेद्‌ 
पटने को चरधिकार तीं । 

मरभ--कठ शाखा मेँ यह जो वतलाया है फि यह जो सवं- 
जगत्‌ प्राणान्त, परिकम्पित शरोर निकलते समय अधिक भोति 
होती है ओर वन्न गिरता है, जो उसको जानता, है वह युक्त 
हो जाता ै। उस समय भय देनेवाला कोन है? प्राण प्रमत्मा 
काहीनामहैवा पन्च प्रकार बायुका। 

उत्तर 

कर्पनातं ॥ ३६ ॥ 

पदूथं-( कम्पनात्‌ ) कोपने, पे पहं भय देने 

वाला परमात्मा है । 

भावार्थ याकि बतलाया गया है जिससे सव भय- 
मीत होते है, शस क्रार्ण वहं पराण परम्म है श्रथवा सव 

(१८१ ) 


दान दश भरध्याय ‡ 


उसीफे भय पते भयभीत -दते टै"; जारि उपनिषद्‌ मे 
विधान कि उं परमात्मा के भय से निगरमातुसार्‌ प्रि तपती 
रथात्‌ कम करती है-उसफे. भये सूच्यं नियमानुषरूल चततता ह, 
उसके भय से इन्र ध्रा मिती चलायमान दोतौ है उसौके 
भव से वायु "चलती है, उसे नियम से सूद्यु काम करती है, 
सिवाय परमातमा ॐ इनको भय देनेवाला कोर नदीं । > `. 
्श्-यदि प्रणोँ.से प्राएवयु ली जवे; क्योकि उसके 
सिकलने से सव भयभीत दते है, तो यहं प्रसिद्ध श्रध होगा । 
उत्तर-प्राएवायु के निकलने से सय प्राणो तो भयभीत 
होते हुए सलोकार किये जा सक्ते हे ; परन्तु वायु को, प्राएवागु 
को, प्राणवायु से क्या भय हो सकता दै} इसी प्रकार सूयं चौर 
वियुत शौर सलु श्रौर श्रग्नि को भी उपसे कोद भव नहीं; 
इस कारण निसफे भय से सव कापते है धह्‌ केवल परमातमा 
ही है शरोर उसके नामों फे अन्दर प्राण श्रादि विद्यमान भी है; 
इसलिये भय का कारण परमात्मा ही मानना पड़ता हं । क्योकि 
विना बादु के जिसका नाम प्राण से लिया जा सकता है शरीर 
सव जगतूमय खनिव्ता है, वायु से वायु को दोप भय मानना 
श्रतमाश्रय दोप है ; इस .कारण वेदों ने सवको शक्ति देनेगला 
परमात्मा को ही वतलाया है । रेप सव पदां सिवाय नीवापमं 
क सैमित्तिक क्रियावान है अथात्‌ स्वतन्त्र भरिया नही कर रहै 
है । ऽमे जो इुं॑शक्ति प्रतीत होती है, ब्रह परमातमा के 
नियम-अथात्‌ भय से दृष्टि रती दै } ` - 
प्रभ-जवकि वायुं छरथात्‌ प्रारा मदुष्य-जीवन फा कारण 
‰ भयादृष्वाम्िस्तपति भयात्‌ याति सूं; |" _ 
~ ~ भ्वादि ,बादुरच सूदुधावति.प्मः | 
 . (पुः 


दृतय णदं देदान्त दशन. 


है प्ुजीवन भी उसीसे प्रतीत दता 2; पप; उने से जीवन 
छमौर निकलने मे यु नर्‌ आतो है) ते "स पनन पडता 
रि प्ाएवाु फ निकले सृभयहै। " + < -, ५ 

उत्तर--फोई सीव प्राण शरोर श्रपाने फे कारण नही नोता ; 
किन्तु" जिस पेतेन के सहारे यह भ्रण श्रौर श्रपान रहते 
उससे जीते टै । जय श्रति ते यह चतलाया ह धर यति से 
भी सिद्ध हग ह, तो उसके ,विरुद्र मानना बुद्धिमत्ता नदीं । 

भ~-दन्दोग्योपनिषद्‌ मेँ जो बिदा फे विय में यहं लिखा 

हैफि यह्‌ जीप्रासा उप शरीर से थक्‌. शफर 'परम. ज्योति 
खर्प फो प्रापि होकर श्रपते सप से गट होता है ५८; यहाँ शंका 
यह है शि परम ज्योति सूय्ये द, शपनि है था प्रमाता ! 


ज्योतिदंशनात्‌ ॥ ४०॥ 


पदाथं-( ज्योतिः ) परमात्मा है ज्योति अर्थाद्‌ 
काश है ( दशनात्‌ ) प्रण देसे से | 
` भवा्-दस जगह स्योतिः शद्‌ कै चरथ बरहम ही है क्योकि 
खान फे विपय फो देखने से सष्ट प्रगट होता दै कि इस समय 
परमासा जो पापों से रहित है, उसकी श्रमुदृति भाती है 
शरथाते जिसका प्रथम चिक्र श्रा चुका है, उसको मिलाकर चकं 
र्थं निकलना चाहिय ; श्थोकषि सवसे दी ज्योतिः सिवाय 
परमत्मा फे दृसरी तदी हो सकती । 
> एप सम्रपादोऽसमाच्येरीरातसमुध्थायपरं ऽयोतिसूप समदय घेन 
सूपेणाभिनिषधवे ॥ घा” २।१२।२। 
(\१८३ ), 


वेदान्त दशम ध्याय १ 


प्रस--क्योरि ल्योतिः श्च्यृ श्रपनि फे लिये श्रयोग षौ चुका 
हे भौर यहाँ फोर पेता सट चिन्ह दी नदी; स फारण' यदं 
प्रथम युयु शर्थत्‌ मोत फे षा फे लिये सूयं फी उपासना 
वतलाई है । ध 

उत्तर-नही, स्पष्टतया परम ज्योतिः फे र्थ ब्र फे है; 
क्वो शरीर से रदित ज्योतिः वतलाकर प्रगट क्रिया है कि षह 
नरह सूथ्यै का शरीर है। दस कार्ण उससे रमिप्राय नहीं 
ज्ञिया जा सक्ता |, ५ 

आकाशोऽधान्तरलादिव्यपदेशात्‌ ॥४१॥ - 

पदाथ-( आकषः ) परमात्मा का नापर थकाच' 

( अरथन्तरत्रादि ) अर्थान्तरं आदि ( व्पदैशाद्‌ ) 
वतलाया नने से । [ 

मावा्थ-श्राकाश नाम स्प से रदित जोर है वह्‌ 
जयद, वह दी अगत दै ; उको श्रुति श्रता ,वतलाती है । 
उस थान पर यद शंका होती है कि बद ' श्राकराश जिसका उस 
श्रुति मे उसका विधान श्राया है भूत आकाश दै वां परमात्म 
है। साधारणतया तो भूत श्राकाश ही मानना चाहिये ; स्योकि, 
श्नकाशं शब्द्‌ उसी$ तिये निश्चित है श्रौर नाम खूप से रहितं 
उसकी कल्पना का. खान भी षह हो सक्ता ह ; परन्तु जाँ जगत्‌ 
का उसन्न करनेवाला वताय है, वह ब्रह्मं का नाम आकाश दै; 
इस कारण यहाँ पराकाश शष्ट किस श्रथ मे है { उसका निशंय 
वासनी उस भूत्र से-फते है कि षह भूताक्रशःनाम एप से 
, पथक्‌ होने से आकाश तह्य का नाम है; व्याकि.जितने नाम रूपं 
(, १८४८) ` 


रृतीय पाद्‌ वेदान्त दशन 


मेष बट्‌ सतयत पदाथो' मे रहते दै । जीव भी नाम शूपवाली 
चुर्र फे साथ सम्बन्ध रखता ६; इसकारण म्य हौ भ्राकाश 
शब्द से श्रमिप्रेतहै। 

प्रभ-जीव तहका मेद्‌ हैः जो नामरूपवाले पदार्थाः मे 
जीव फा सम्बन्ध माना जपे; वर्को न माना जति, क्योकि 
ृहदारएयकठपनिषद्‌ मे बहुत श्रात्मा खकार रि है । 

उत्तर- ध 
सुपप्टुकान्ोभेदेन ॥४२॥ 

पाथं ( सुएम्ति ) गद्निदरा ( उरान््योः ) जाग्र 
५ ५ भेद 0 

अवस्था अर्थाद्‌ हारते बेदारी (भेदेन ) पाथ॑ प्रतराया 
जने से। | , 

भावाथ--स्वोकि निद्रावस्था नौर लाप्रतावखा एथक्‌्थक्‌ 
करणे श्रुति ने वतलायी है; शस कारण जीव शरीर ब्रह का मेद्‌ 
दोन से जह नक का हक्तए मिले व्र घोर जहाँ जीव का 
सन मिले वहां जीव लेना उचित है ; इस कारण उपयुक्त 
रति मे ब्रह्मी लेना उचित दै । 

रभ-श्राल तफ सव श्चा तो त्रभे रथात्‌ जीव शरीर 
र्म दोन को एक वत्लाते रै है। तुम भेद वतलाते धो ! 

- उततर-गे सूर न तो हमने मन से घनाये है, न हम श्रपनी 
शरोर से ही शु कहते है । प्रयम्‌ भो रामाहुल श्रादि आवाय्यं 
लीव शौर त्रम का मेद्‌ मानते थे, अव भी बुद्धिमान धरोर विदान्‌ 
मतुप्य भद भाने दै । इसकारण व्यासजी तो जगं वजगह 
जीं प्नौर रह का भेद परगट करते है । इते श्रमणो के होने पर 

( १८५ ) 


दात्त देन घ्र्यतर १ 


भी दि को श्रफे खाधंसे जीव शरोर काभेन मनि, तो 
उषी इच्छा ; पेरना श्रुति श्रर सूर मे तं सष्टतया भ्‌ परग 
होता ह ; इस फारण विन्नान श्रासादि सव भाम जीव के टै शीर 
नह परमात्मा शाकादि नाम तरह फे है श्रोर श्रुति तो पुष्ट 
प्रमाणो से जीव श्रौर तरह का भेद वतलाती है । जीव श्रार व्रह्म 
फे भेद-सम्थन मे फ़ शरीर प्रमाण द दै! । 
पत्यादि शब्देभ्यः ॥ ४२॥ ~ 
पदाथं-( पति ) सामि"(शदि) श्प (शब्दम) 
न्दो पे सयएतया जीव ओर तरह क़ मेद प्ट हेता है । 
भवेाथ-्योकि परमात्मा फो ओव, प्रकृति को श्रधिपति 
अथात्‌ स्थिति रखनेवाला श्रौर खामो वतताया गया दै, 
जिससे स्प है कि यह्‌ शब्द्‌ एक के तिये हो हो नहीं सकता ; 
क्योकि स्वयं श्रपना स्वामी श्राप श्रपने मं व्यापक स्वयम्‌ श्रपे 
को देनेवाला ्टो नहीं सकता ; श्योकि इसमे श्रासाध्रय दोप है, 
पतु यह शब्द्‌ श्रुतियों मे परमात्मा के किये वहुधा श्रते हं 
कि प्रमरामा सव भूतो का आमा है, जो सम्पूणं मूतं को 
चरात्मा के अन्दर देता है शौर सव भूतों के अन्द्र परमात्मा 
फो देखता है। इस प्रकार फे भेद प्रगट करतेवाले शदो की 
उपस्थिति मे बिता युक्ति जीव को ज्रह्म चतलाना उचित महीं । इन 
तीन पादो म तो कोई सूत्र मही, जो जीव रौर ब्रहम को एक 
वततत हो वां उपथिकृत भेद्‌ कता हो । विरेदर भेद कहेबाले 
पथिक सूत्र श्र. श्रुवयं शनौर युक्तया प्लुते हो घुकी है } 
थदि मलुप्य वेदान्त से प्क न्याय शौर शेषिकं शादि शास को. 
पद्‌ लेत) तो मायावाद्‌ को ,ओ वेदयरद्रहै वेदान्त के नाम से 
( १८६) 


तृतीय पाद वदान्त दशन 


जो # वेदातु्ल है व्याल्या न करते! यदि मनुष्य वेदान्त कौ 
सत्यता से अभिन्न (माहिर) हो जा, तो उनकी श्रासा मेँ इतना 
चल धा सकता है कि मूमरडत के गुरं बन सकते दै चर प्रक 
मसिष्क पर उसका परमाव पड़ सकता रै ¡ यदि भारत े वै 
धर्मी वेदान्तो ` सब विचार, तो उनकी चर दी.भवस्था हो 
जाये; पर्यु का भय जाता रह ;, आत्मा फे भीर शान्ति घोर 
चानन्द ्ात होने ठे; सवं दुःख-नषट हो जावे । ` 


1 


वेदान्त-दर्शन 


चतुथं पाद 


प्रथम तीन पारदो मे तह्य के जानते के इच्छुक फ कारण 
ब्रहम फे लक्तण यह वतलाये कि जिससे यह सव सृष्टि को उत्ति 
होती है, स्थिति रहती है श्रौर प्रलय होती है. षह नश्च है । इस 
लक्तण भे प्रकृति ( मादा ) वा परिमाशु भी सम्मिलित हो सकते 
है । उसको यह सिद्ध करे ज्ञान के श्रनुसार क्रिया अकति मे 
नहीं हो सकती ; इस कारण पेद मे उसको कतां नकट वतलाया । 
श्रव शेष शङ्को का भी उत्तर देते है । । 

प्रभ--यह किस प्रकार सत्य हो सकता है कि प्रकृति जगत्‌ 
का कतां नहीं; क्योकि कठोपनिषद्‌ में प्रकृति को जगत्‌ का 
कारण लिखा दै, भिससे श्ुमान होता है कि प्रकृति जगत्‌ 
काकतां है। 


अुमानिकमप्यतेषानिति चेन्न शुरीररूपक 
विन्यस्तगुहीतेदंशेयति च ॥ १ ॥ 


( १८८ ) 


भरतुयं पाद वेदान्त दृशे 


एदाथ-( अलुमानिकम्‌ ) अदुपरान पे पिदर हेन 
पाता (अपि) भी ( एकेषम्‌ ) एफ शाताबले ॐ 
मरत प ( इति चैत ) यदि दोपे (न) नीं ( शरीर 
स्यक्रम्‌ ) श्रीर्‌ $ अरहर १ ( विन्यस्त ) त्याग 
( गृहीतः) प्रण फरमे से ( दशोयति ) दिखराप्रे जाने 
से (च) मी। 

भाव थ--यदि कठोपनिपद मे यह्‌ देखकर कि महत्‌ ¢ 
श्र्थात्‌ मन से परे धर्थात्‌ उसका कारण श्रव्यकत श्र्थात्‌ प्रगट 
से रदित प्रकृति र श्रौर कारण फ तिए यह नियम है करि षदं 
पते विमानो भौर इसे फारण षी कायं की स्थिति हे 
जवकति इन्दे श्रादि सृष्टि कादैतु स्थितिका फारण प्रकृति है 
शरोर इससे प्रथम विद्यमान भौ रै इससे इसफे जगतरकतां 
होनै फा श्रुमान शौ सकता है श्रोर अवतक कायं रहता दै 
कारण भौ उसमे विद्यमान रहता है, उससे स्थिति का कारण 
भी अटुमित हो जाताहै शरोर प्रलय (कना) हकर कायं 
श्मपने उपादान . कारण मे सम्मिलित हो जाता है । इस प्रकार 
फे श्चनुमान से प्रृति को श्रति फे भुसार अगतकत्ता सिद्ध 
करते दै । उसमे उत्तर मे व्यासजी का फन टै फ कठोपतिपद्‌ 
ॐ लेख से प्रकृति फ अगत्‌-कतां होने का श्रतुमान नहीं हो 
सकता ; स्यांकि बौ शरीर का श्रलद्धार बनाकर दिखलाया 
है फि यह्‌ शरीर गाड़ी 8, इन्दा घोडे है, मन्‌ परमहू ( साम ) 
है, इद्धि सारथी शोर शरात्मा उसे मिराजमान दै । इस स्थान 


॥ 1 महतः परमन्यक्तप्‌ । 
( १८९ ) 


व | वप्‌ 


पर शरीर प्रकृति को .खीकार किया ज सकता है । श्रासा 
पुरुष है, जिससे सष्ट प्रगट है कि शरीर विना श्रात्मा के-शु 
नृहीं कर सकेता । इस प्रकार खतन्त्र होकर प्रकृति जगत्‌ को 
नहीं एव सकती जैसे शतक शरीर फोई कायं नहीं कर सकता ; 
पसे हो गतिरित प्रकृति (गैरुवहरिि माहे ) मे. जगत्‌ 
उतश्च कले की शक्ति मष्ट हो. सकती । निश्चय प्रकृति 
जगत्‌ का उपादान कारण हो सकती ह; परन्तु निमित्त 
कारण श्र्थात्‌ कतां नहीं हो सकती । वेदान्तदशंन जिस 
कतां का निरूपण करता दै, वहं केवल निमित्त कारण 
( इत्ते फायली ) है ; इस कारणे निमित्त कारण का लक्तण 
उपादान प्रकरण मे नहीं हो सकता ; क्योकि उपादान कारण 
(परैखुदरिक ) स्ञान-शल्य होने से किसी नियम-पूवक पदाथ 
की उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकता । प्रकृति को गातिवाली 
( युतहरकि श्रथात्‌ साक्रित ) मानकर भो उससे जगत्‌ की 
उत्पत्ति श्रसस्मव है ; क्योकि दो प्रमाणो भ यदि घलने 
की शक्ति समान. हो, तो किंसी श्रोर चलं; संयोग श्रसम्भव्‌ 
है । जितनी दूरी चाल से प्रथम होगी वह सदैव घनी रहेगी । 
य॒दि गतिशु्य ( युत््सिकि ) मनं, तो संयोग नहीं हो सकता । 
दूसरा उदप्ति शरोर भाश दो गुश जोकि श्राप मे विरुद्ध 
है, किसी एक पदाथ के गुण नहीं हो सकते; इस शरण वुद्धि 
सान मतुष्य फी दृष्टि मे को चावश्यकता इस अकारं की 
प्रस्तुत नहीं हो. सकती कि जिससे स्वमावे (नेचर) षा 
आकपंण ॐ अथवा ` कोद हतु. रेति को जगत्ता सिद्ध 
कर सके | 


रम-क्या प्कति से जगत्‌ फी उपपत्ति नदी होती { उ्तको तो 
{ १९ 


९ ड 1 
चतुथं पाद्‌ मदन्त रशे 


इनियाँ की उत्पतति फा कारण ब्रह विदान्‌ खकार कसे. । 
` उत्तर-सभाव (नेर ) फे मननेवालों से. यह रश्च श्िया 
जवि फ यहे परति दरम्य ( मौसूफ ) है बा गु (सिक्त ) दै; 
येतत (सुद्रिफ ) ट श्रथव। जइ (गर मुद्रि] ; सक्रिय 
( एतहरि) है षा शक्य ( गरमुतहरिक ) ; उसकी क्रिया 
साभािक दै वाज्ञनपूवंक; तो उफ परोक्त पात्र मिनटमे 
सुत जाती है। निष्वय मूर्खो शौर चछर फ बालकों की दृ मे 
वह विद्धान्‌ हो सक्ते हे; परन्तु धुदधिमानों कौ दृष्टि म बह खयम्‌ 
शरसम्भन-दौप 9 गहे मे गिरे हए है शौर दसो को गिराते है । 

प्रभ-प्रकृति मे श्रकरप॑स शक्ति है, जिससे वह्‌ मिल जाती 
ह श्नौर शष्ट रन्न हो जाती है} | 

उत्तर-स्योकि प्रकृति मे परिमाणु श्रापसमे एक से है; 
इस फारण षह श्राकपंण शक्ति ते श्रापस भे मिल नदीं सकते । 
श्माकपैर शक्ति से षद वसतु द्ोदी फो श्रपनी जोर सीव सकती 
है ; परन्तु समान पस्त्ये नहीं मिल सकतीं । निदान जो मनुष्य 
छयाकषण से प्रकृति मे संयोग मानते है, षह विदान्‌ नीं 
कहल्ञा सकते । | 

प्रभ~-कटोपनिषद्‌ मेँ जो शरीर फा रूपक दिखलाया दै 
बह जीव श्रात्मा से सम्बन्ध रखता है ; क्योकि इन्दि को 
धो वतलाया है ¢ परमात्मा को इन्द्रिया विद्यमान नदीं । 

उत्तर--भातमा शव्द से दोनों लिये जाते है । शरीर भे व्यापकं 
हेते से जीवात्मा कदलाता है श्रोर संसार मे व्यापके होने से 
परमात्मा कदलाता है ;` अतः प्रकृति को परमात्मा षा शरीर 

%श्रातमानं रथिनं विद्धि शीरं रथमेचतु । 

इदन्तु सारय विद्धि मनः प््हमेषच । 
( १९१ ) 


दन्त दशन शध्याय १ 


मानकर श्रातमा से रहित शरोर कभो कतां नहीं हेत । पेसे हौ 
कृति स्वतन्प्रता से जगत्‌ फो तीं स्व सकती । जगत्कतां 
परमात्मा हे सिद्रदोतेहै। ` 

प्र्न-ईस स्थान पर इन्द्रियां फे घोडे जो शिखे है वह 
परमात्मा भे किस प्रकार हो सक्ते है! ` 

उत्तरो फी श्रावश्यकता दिकाने पर जाने फे शिवे 
होती है, परन्तु परमात्मा फे लिये कोई स्थान नही ; इस कारण 
उसे इन्द्रियों की फोर श्रावश्यकता नही । केषल शरीर की भांति 
प्रकृति में व्यापक होने से यह श्रलङ्कार ऽसमे भी श्रां सकता है । 

प्-करटोपनिपद्‌ मे वित है कि-इन्दि्यो से परे..श्थं 

शर्थात्‌ ₹प, रस, गन्ध श्चादि, श्र्थो' से पर मन, मन सेपरे 
द्धि, वद्धि से परं जीवात्मा, उससे परे महत्‌ अथात्‌ मन, उससे 
परे श्रव्यक्त श्रौर श्ष्यक्त से परे पुरुष च्र्थात्‌ परमात्मा 
, जिससे परे कोई नहीं % इसमे बुद्धि दो वार श्र है ! 

; उत्तर-क्योकि जीष के मन दो प्रकार कै है-एक मल.विततेप- 
श्रावरणयुक्त मन, दूसरे मल-वित्तेप-आवरण-दोष से रहित मन। 
दूसरी यद्धि दो प्रकार शी है-एक वद्ध जीव की वुद्धि, दूसरी युक्त 
जीव को वुद्धि। इस कारण मल-विकतेप-च्रावरण दोप से रहित 
मन महान्‌ परमात्मा को जानने से मान कहाता है। 

पर-सांस्य दशन में महत्‌ फो ` प्रकृति से उन्न होनेवाला 
प्रथम्‌ काश्यं बतलाया है । उसको मन फे नाम से प्रसिद्ध किया है । 

. # इन्दियेभ्यः परार्था भर्थभ्यसतु परं मनः 

मनसस्तु परा इद्धिषुदेगु्यामहान्‌ परः । 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तादपुरुपः पर । 
( १९२ ) 


चतुथं पाद वेदान्त दशन 


उत्तर-्योति प्रति से जव मन उयश्न होता है, तव उसके 
भीतर यह्‌ रोष उपध्ित नहो होते ; इसलिये उसकी महत्‌ संज्ञा 
होती दै । 
प्रभूत से श्राचाय्यै कहते है कि महत्‌ नाम बहम की 
बुद्धि कादै। 
उत्तर-क्यांकि बहुधा खानों पर वुद्धि मन फे शान पर 
रुक्त होती है, नैकि न्याय दशन मे प्रवृति का तत्तण फस 
हए दिखलाया है ;पेसे ही च्रौर शान प्र भी हो सकता है। 
इस प्रकार बिचार करभे से विश्वास दोत्ता है मि श्रनुमान से भी 
हम जड ( गररगुदरिक ) प्रकृति को जगत्कतां महीं कह सकते 
लेसे हमारा शरीर क्वा महीं कहा सकेता । क्ता का शद्‌ केवले 
आत्मा फे लिय प्रयुक्तं हो सकता है । 
प्रल-ग्रकृति को शरीर नहीं कहं सकते ; पर्योकि वह्‌ 
स्थूल होता दै। 
उत्तर-- 
सष्मन्तुतदहतरात्‌ ॥२॥ 
पदाथ रम्‌ ) र्म है ( ठु) शं फे उत्तर 
करो बरतलाता हुआ केवर ८ तत्‌ अहत्वा ) योग्य हवे से । 
सावाथ-क्याषि शरीर स्थूल, सूम, रण तीन प्रकार के 
सकार किये गये है; शस फरण प्रकृति को कारण शरीर घतलाया 
गया है; निदान सूक्त प्रकृति को शरीर कहते दै । कोई दोप नदीं; 
कथोकिं कारण शरीर के नाम से सव विदधान ने स्वीकार 
कियाहै। 
्रन-शरौर सष्ट प्रगट होता है श्रौर भरति फो युक्त 
( १९६ ) 


अदन्त दृशंन ध्ध्याय १ 


{ नक्रविते इजरह।र) वतलाया है ; इस कारण उपको शरीर 
कहना किसी प्रकार उचित नहीं । । 

उत्तर-यदि स्थत ही शरीर हता, तो यह्‌ शंका उचित हो 
सकती थौ ; प्रु शरोर सूद श्रौर कारण भी देता ह श्रौर 
उससे उन्न होनेषाते कराययं शरीर फदाति दै ; रं बह सुच्म 
भूत जो जगत्‌ फी उत्पत्ति का कारण होते है, दस्तिये उसको 
श्रवयक्तं भी कह सक्ते है । 

© 
तदधीनलादथवत्‌ ॥२॥ 
पदार्थ-( तत्‌ ) उपे ( यथीनलाद्‌ ) अधिकार 

महेत से ( अर्थवत्‌ ) अरथवारी है । 

मावाथं-यदिं इस जगत्‌ का कारण नाम स्प से रदित 
तरव्यक्त कटाता है, तो उसके काय्यं शरीर का, जो उसका स्वरूप 
ह दै, शरव्यक्त कहलाना सम्भव है । इस पर श्राचाय्यं धिचार 
कफे यह कहते टै फं यदि हम खतनत्र प्रकृति को कारण 
स्वीकार फर, तो प्रधाने कारएवाद्‌ बा नासिकवाद्‌ कला 
सकता है ¦ परन्तु परमात्मा के श्रधिकार ` से प्रकृति मेँ काय्य 
दोनातो हम भौ खीकार करत है; इस कारण बह श्रवस्य 
अथवालो ज्ञात होती दै । उसके बिना परमात्मा का जगत्‌ उन्न 
करना सिद्ध नहीं होता ; क्योकि शक्षिरहित परमात्मा की भिस 
कमै मे ्यृतति सिद्ध नही होती । सलनां ते कदा है-पे मनुष्य जो 
यह्‌ कहते है करि वेदान्त दशन फे भाष्य करनेवाते शंकराचार्य 
अति को नहीं मानते, षे सामने श्रये श्रौर इस सूत्र फे भाष्य 
को देखे छि वह प्रकृति को परमात्मा ॐ श्रधोन अर्थात्‌ श्रधिकार 
मे खकार करे दै श्रौर यह नियम भी है क उपादान कारण 

{ १९४ ) 


चतुथं पाद दन्त दशन 


कता फे सदैव श्रयिकषार भे होकर शाय वताता है ; खतन् 
अथात्‌ सयं नहीं बना सक्ता । जो मनुष्य सांख्य शौर वेशन्त 
विरोध खीकार कसते है, उमे साय करा बह सूत्र जिसमे वत- 
लया कि कम जयत्‌ का कारण नदीं ; स्योकि उसमे उपादान 
कारण हेते कौ योग्यता नदी रोर पेदन्ति के उ सूत्र पर पिषार 
करना चाये, जिपपे सष्ट पाया जाता है छि सास्य उपादान 
कारण का निरूपण करता है शरोर ददन्ति निमित करण का; 
निदान दोनों श्रपे-्पे सिद्धान्त पर इयित कः रहै है । दशन 
म जो मतुष्य बिरोध वतते ह, वह केवल दशनो को न जानते 
फ कारणदै। 
प्रभ~-यदि प्रति चनौर पुरुप एक ररोकार श्रिये जामे, 
तो क्या ह मदी सकता! 
उत्तर 
तेयतावचनाच ॥९॥ 
एदाधं-( ज्यत ) जमने फे योग्य (भवच. 
नाद्‌ ) म प्रतापा जने से (च ) मी। 
भावार्थ-शृति शौर पुरुप दोनों एक नदीं हो सकते ; 
चरयोकि सत, रख श्चौर तम गुण ॐ कारण प्रकृति जानने. 
योग्य वत्लायी गर है श्रोर पुरुप गुणोंसे रित होने के कारण 
जामते योग्य नहीं | 
प्रभ--सत्‌ किसे कहते दै ! 
उत्तर-जिसंका खभाव प्रकाश करना ही है । श्प्नि सतोगुण 
कहाती है । 
प्रभ किते कहते है ! 
( १९५ ) 


वेदान्त दशन छध्याय १ 


उत्तर-जो भतो प्रकाश करे ` ओर न ढोपे, ऽसे रज कहते 
है। जल, वायु, आकाश, काल श्नौर दिशा यह पांच रज कह- 
लते है। -" = 

परभ-तम कति कहतेहै१! - ` 

एत्तर--लो ठाँपने का गुण रक्खे, उसे तम कहे है । इस 
कारण प्रथ्वी तम कहलाती है । निदान प्रकृति शरोर पुरुप दोनों 
प्रथक्‌ थर्‌ हे । प्रकृति सत्‌ है, जीवात्मा स्‌-चित्‌ है, प्रमास्मा 
सचिदानन्द्‌ है ; क्योकि परमात्मा प्रवी के अन्दर व्यापक है ; 
इस शरण प्रकृति को उसका शरीर फते है । सांख्य शाख मे 
उसको परति नाम से कहा गया है, वेदान्त भँ माया नाम श्नौर 
त्याय मे परिमाण व भूत नाम दिया गया है । निश्चय सब शाख 
एक ही सवन की भित्तिया है ; यद्यपि प्रसेक श्रेणी प्रथक्‌ पथक्‌ 
होती है ; परन्तु मंभिल के कारणं सव श्रावश्यक होती है । 

प्रभ यह कथन सत्य नदीं कि प्रधाने अथात्‌ प्रकृति को 
रह्म से प्रथक्‌ किया जवे ; क्योकि जो गुण नह्ये है, बह गुण 
होती है ; परन्तु श्रकृति मे पाये जतिहै। ` 

उत्तर- 


वदतीति चेन्न प्रा्ञोहि प्रकरणात्‌ ॥ ५॥ 

पदाथ-( बदति ) कता है ( इति चेद्‌ ) दि 

यह शफा हो (न ) नदीं ( प्रज्ञः) ज्ञानवाला ( हि.) 
निश्चय ( प्रकरणात्‌ ) गिरयो से । 

भावाथ-यदि यह कहा जवे श्रि जो णुण सांख्यवाती 

ति मेँ पाये जाते दै, षह ब्रहम मे भी है । जैसे शति का कथने 

है किन णो उसमें शब्द्‌ गुर्‌, न खरं अर्थात्‌ घुर जाती है, 
( १९६ ) 


चतुथे पाद्‌ वेदान्त दशन 


नरूपहै, बह नाश से रदित है चोर रस श्र्थात्‌ खाद्‌ श्रौर 
गंधरहित है। उसका आदि है चोर न चन्त । -महत से परे है 
चोर घटल है । उसको जानकर मपय के दुःख से दूट जाता 
है श्नौर जैसे कृति कौ उन गुणों से शत्य वतलाकर महत्‌ 
से परे श्रव्यक्त घर्थात् वणंनातीत कदा है, पसे इस शान पर 
परमात्मा ॐ गणो मे वतलाया है। इस कारण उपनिषद्‌ में 
चलच्य से प्रकृति ले सकते है । उसके उत्तर मे ऋषि कहते है- 
ेसा नदी हो सकता है; स्योँकि इस थाने प्र विषय फे विचार 
से श्रलक्य ेसा ज्ञात होताहै, जो चेतन हो जड प्रकृति ओ 
विषय नहीं । 

प्रभ-चव्यक्त बिना शरौरबाला श्र्थात्‌ श्परकाश्य शब्द्‌ 
से कृति तो स्वीकार फी गई है, पुरुष कहीं नदी बतलाया गया ? 

उत्तर--गीता मे ष्ण का कथन है कि जो युक शरीर- 
रहित को शरीरधारी मानता है, बह वुद्धि से शल्य है ; इस 
कारण अन्य स्थान पर भी विद्यमान किया गया है । 

प्रभ--जवकि वहाँ विना शरीरधारी श्र्थात्‌ अव्यक्त 
से पथक्‌ पुरुष बतलाया है, जो परमात्मा का नाम है; इस 
कारण महत्‌ से प्रे र्था उसका कारण प्रकृति ही फो 
लेना चाहिये। 

उत्तर 

त्रयाणामेव चेवपुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ ६॥ 

पदार्थ-( ्रथाणा्‌ ) तीनों का (ए ) है (च) 

ओर ( एषम्‌ ) एसे ही (उपन्यापः ) कथा ( प्रस्व ) 


ओर प्रह है। 
( १९ ) 


वेदान्त दशन ` श्ध्यायं १ 


वा्थ--कठोपनिषद्‌ परे जो कथा है, उसमे सीन वर 
गि मये है शौर उमे सीन दीप्र कयि है-प्रथम श्नमि 
दसरे जीव, तीसरे परमासा का  जयकि उत प्रश्नो मे प्रकृति 
फे सम्बन्ध का फोर प्रशन दी नही, तो उत्तर में प्रकृतिका 
वरन कैते श्रा सकता है ¦ इस कारण कठोपतिपद्‌ फे विषय से 
जगकर्ता परमात्मा ही सिद्ध हते है 
~ प्रभ~-यद्यपि नचिकेता केशर मे श्नमि है ; परन्तु श्नमि सती- 
गुरी है, ज प्रकृति फे शरीर गुणो का भी विधान करता है ; इस 
कारण भाग के प्र से कुल के प्रभ उपचार से ले सकेते है । निदान 
उसमे वीनां नित्य पदाथा का प्रभ है; जिसमें से एक प्रकृति 
भीरै। 
उत्तर--यदिं अमिति भूत के सम्बन्ध मे प्रभ होता, तो सम्भव 
था ; परन्तु यहाँ यज्ञ फे सम्बन्धमेंश्रम्नि जो सवगका कारण 
है, उसके सम्बन्ध का प्रर है, जिससे सष प्रकट होता है कि 
रकता नचिकेता को श्रग्नि से फो प्रयोजन नही, जो सतो- 
गुर के नाम से प्रसिद्ध की जाती ; क्योकि य॒ज्ञ फी श्रनि काय्यं 
छरीर सतोगुण कारण रूप का नाम है ; मिदान कलठोपनिपद्‌ का 
तासय॑ ज्ञानवले श्रव्यक्त से है । 
रशन नचिकेता के भ्र तीन वरो फे श्रतु है-प्रथम वर 
मँ तो नचिकेता ने ्रपने पिता की प्रसन्नता का वर मागा ; दुसरे 
अनि के सम्बन्ध. मे प्रस किया ; तीसरे मे शास्म विद्या 
्रश्र उठाया । प्ररमात्मां का प्रध्र तीनों वरो से प्रथक्‌ है, इस 
कारण तीसरा रभ, जो परमातमा के सम्धन्ध मे बतलाया है ; वह 
जीवे के सम्बन्थ मे है । तीसरे षर का प्रथम. भाग हने से जीव 
के सम्बन्धमे हीहै। 


(` १९६ ) 


चैः पाद दान्त देन 


, उत्तर सास्य की परिभापा मे महत्‌ शय्य मन का वाचक 
ह; परन्तु उपनिषदों मे भी महत्‌ फा वहो श्रथ उयित सही ; 
इस कारण जो अन्यत शब्द्‌ उपनिषद्‌ मे भाया है, वह 
जीव शरीर बरहम फ रण दहो सकता है, क्यो रासा शब्द 
जीवे शरोर ब्रह दोनों ॐ तिप अतह; इस कारण शासा ४ 
सम्बन्ध मे भ से दोनां का श्रथ लियां जा सकता है । इस कारण 
सास्य क माति चरव्यक्त का अधं प्रकृति कर्ता सत्य नीं; चिन्तु 
उपनिपद्‌ मे उसका अर्थं परमात्मा हो करना.उचितहै। =" 

्रभे-क्या सास्य की परिभापा शरोर उपतिपद्‌ कौ परिभाप 
म अन्तर हैः. मो व्यक्त ( गैरुजस्सिम ) का श्रथ परमातमा 
किया जवे ! ` | 

उत्तर- 


महव ॥७॥ ` 


र ५ 
पदाथ - (मह्‌) मह्‌ रषद फी (वत्‌) प्रभरार (च) से । 

` भावाथं-जिस प्रकार महत्‌ शब्द्‌ सांल्य म मन फे लिये 
श्राया है, परन्तु वेद मे इस परिमापा मे प्रयुक्त नहीं । तसा कि 
तिला दै “महान्त पिमुमातमानम्‌" जो रासा प्रथेक शरीरधारी 
पदां के संग संयोग रसनेवाला, महत्‌ परिमारुबाला अर्थात्‌ 
सवसे वडा है, जिससे वड़ा कोई नहीं ; रेते ह चनौर वेद-म॑ 
भ सवसे बडे के लिये यह शम्द्‌ आया है ; मन व दुद्धिके लिये 
नहीं राया ¦ इस कारण बेद श्रौर उपनिपदों की परिभाषा मे 
सांल्य से अन्तर होने से उस जगह श्रव्यक्त का अथं परमासा 
लेना चादि ; प्रति नहीं । इस कारण चलेमान के द्वार भी 
प्रकृति वेद फे श्रनुकूल जगत्ता नहीं हो सकती । षं 

( १९९ ) 


वदान्त दशन द्ध्य १ 


र्पति को जगतत इपतिपदौ ने खीकार किया द । 
लसा कि लिला है फि एक श्रज श्र्ात्‌ जन्मरहित सत्‌, रज 
रौर तमो गुरवाली जगत्‌ को स्वरूप से स्वेषाली ई । 
उत्तर | 
चमसवदविशेषात्‌ ॥ ८ ॥ 
पदा्थ-( चवद्‌ ) चमसा की रिं (अग्रि 
रेपात्‌ ) फोई परिरेषता न दने से। 
भावाथ --रयोकिं इस गह न उतपन्न होनेवाते से श्रं 
वाते से जो प्रयोजन सत्‌, रज, तम गुणवाली श्रकति को लिया 
जाता है, उसके हिये फो विशेषता नदी। दुसरे श्रयं भी हो सक्ते 
है । जैसे उपनिषदों मे जल को शेत, श्रम को लाल शरौर पृध्वी 
को काला बतलाया है ; इरतिये भजा का भथ पृथ्वी जल श्रौर 
श्रम्नि हो सकता है । 
प्र्र-जवकरि श्रेक प्रकार की प्रजा फ खह्पसे इयन्न 
होनेानी पतलाया है उससे स्ट ठङ्ग प्र प्रकृति ही साना 
पद्ती है। 
उत्तर--जल, श्नमि चोर पृथ्वी से जगत्‌ की उत्पतति सम्भव 
है ; इस फारण उपादाने कारण उनको खकार करते मेँ कोर 
दोष नहीं । 
प्रभ-क्योकि वायु फ विना जीबन श्रसम्भव है शौर 
थ्वी, ज्ञ ओर अप्नि के भीतर वायु आती नही; इस 
कारण समे, रज) तम तीन ुएषाली प्रकृति ही लेना उचित 
ह; स्याकि नेक प्रकार की प्रनयं रुरो से दी उदन्न 
होवी है । 
( २०० ) 


चतुथं पाद वेदान्त दशनं 


उततर--गेदान्तशासर मे क्ञानपूवेफ क्रिया इस श्रति मे 
नहीं लिखो । प्रकृति मे ज्ञनपूवेक क्रिया ध्वेदिफि है न कि 
प्रकृति से जगत्‌ का परमात्मा रे श्राधीन होकर उन्न होना । 
इस प्र भरातेप करते 

ज्योतिःरपक्रमात्ततथाह्यधीयत एके ॥ ६॥ 

पदाथ-( ज्योत्िरूप ) अगिसरूप ( उपक्रपात्‌ ) 

अवाह से (तु) भी (तथा) एषे ही ( भधीयते) 
पृते है ( एफ ) एॐ शाखावमे । 

मावाथ-प्रमेश्वर से उन्न उ्योति अर्थात्‌ अमि, जल, 
थ्वी तीम प्रकार फ भूतां फो नजा विचार करना चहिये | 
यहां रजा अर्थात्‌ उत्पत्तिरदित का श्रं तीन भूतो क 
सङ्गठन से तीन गुणो कौ साम्थरावस्था से नहीं ; क्योंकि एक 
शाखावाले परमेश्वर से उत्पत्ति श्चग्न, जल, पृथ्वी को तात; शेत 
काला रङ्ग है षह प्रणव का है । उन्हीं तीन भूतो को इस स्थान 
पर स्मरण करिया है । लाल श्रादि साधारण शब्दां को कथन 
से; स्योकि गुणे का विधान इन स से संदिगष श्रौर भूतो 
का निशित, इस्िये संदर की जगह निधित अथे लेना 
न्याय कहलाता है। 

प्रभ भ्रति मेँ न उत्ति वतलाई है शौर न दुसरी जगह 
भूत च्सत्ि ई ; इस कारण यह श्रथ नदीं हो सकता 


कल्यनोपदेशाचमध्वादिषदषिरोषः ॥१०॥ 


पदाथ--( फसनोषदन्ात्‌ ) कखना से उपदेश 
( २०१ ) 


वेदान्त दशन्‌ श्रध्याय { 


फे फे कारण ( पधादिगत्‌ ) मधयादि फी प्रकर 
( अपिरोधः) विरोध नहीं है । 


भावारथ--जिस प्रकार मधु श्रादरि को कल्पना करफे उपदेश 
किया ह पेटी यहाँ शब्द्‌ चज श्रथात्‌ विना उत्ति कै 
कारण गौरिक नर ; कन्तु श्रनि, जत, परथ्वौ तीनों फे तिये यह 
शंष्द्‌ फलिपत.गदा गया ह । लोक में अ्रजाका शष्ट कल्पनां 
करने के कारण कदा जाताहै, फेवल गुणी होने से प्रकृतत 
फा नाम हो सकता है । प्रध्वी, जल, श्रगि फे कारण यहं 
शब्द न तो पारिमापिर हो सकता ह न गौशिक (वी) 
सीक्ार किया जा सकता है धर पथ्यो, जल, शप्नि भी परषृति 
म सम्मिलित है; इस कारण प्रकृति ही समभा उचित दै । 
सूत्रकार फा तक केवत इसतिये है भि प्रकृति को खतन्य जान- 
कर भूत से ्रकृतिवाद्‌ फ भाति जगत्ततं न मान किया जवे । 
वास्तव में बह प्रकृति को माया फ नाम से स्वीकार कसो है 

प्रस-शंकराचाय्य श्रादि प्रकृति को व्रह्म की शक्ति खीफार 
करते है ॥ 

उत्तर-संसार मे स्वामी की सषि चनौर राजा फी प्रजा शादि 
उसकी शक्ति कहाती है ; इस कारण प्रकृति को प्रास्मा की 
शक्ति घ सामभ्य मानते म कोर दोष नहीं । यदि प्रकृति स्वतन्् 
च्ल चेतन दती, तो कोई पोप होता । 


प्र्र-्निि, जल श्रादि उस संख्या में जो सास्य मे गिना 
चुके है; “दस कार्ण ति अजा शव्द से हैने मे कोई 
दोष नही | न 
। , इत्तर- 


चहुं पाद वेदान्त दशन 


न संस्योपसंयहादपि नानाभावादतिरेफाच ॥ 
११॥ 
४४ क च ड ४ [१] 

. पदाथ--(न सस्योपतग्रहत्‌) सस्या मं भा जने पे 
( अपि) भी (नानाम्‌ ) एक से अधिक सत्तायं 
रोगे से (अतिरेकाद्‌ ) भर गुणो से प्रथद्‌ हेने पे 
(च) भी 

, भावाथे--यष्टि यद्‌ कहा जावे कि शरुतिवों ते जो संल्या 
( तादाद्‌ ) वततायी टै, बहो सस्या सास्य मे मौ पाह जाती ६ । 
उस संस्याफे कारण ज्ञात दोताह्‌ किप्रकृतिसे जगत्‌ की 
उत्पत्ति सास्य ते जो वतलाई है, पह बेदसेही ती गई ६, यह 
सत्य नही; क्योकि इस प्रकार बहुत सी स्व्यं स्थापि 
हो जाती दै! वास्तव मे सव स्ता परमात्मा े परधिकार मे दै । 
कृति परमातमा कौ शि तो प स्वीकार ही कर चुके है 

यह भो पतला चुके द फि इसमे विना प्ररमत्मा जगत्‌ 
फे करो भे प्रयतत नही हो सकता धनर जीव शरोर ऋ करा भेद मी 
मान सु द । केवत इन सूत्र का श्रथ यह ६ फ जीव शरोर 
रकृत प्रमाता फे साथ ही सम्मितित दै । जेसे-एक राजा कहने 
से उसका देश शरोर प्रजा सवयम्‌ श्रा जाती है ; क्योकि बिना 
देश व प्रजा फे क्रिसका स्वामी श्रोर विना प्रजा फे किसका राजा 

४५ च ५ ¢ ^ है 
हो सकता है, पसे टी रामा शब्द्‌ का श्रथ ही व्यापक, जो 
विना व्याप्य के हो नहीं सकता । इस जगह ओ छुं खण्डन क्रया 
जा रहा है, बह प्रकृति फी सवतत का है फि वह स्वयम्‌ ङ 
नही फर सकती श्रौ सस्या के न्दर यह्‌ दोष वतलाते हैकि 

( २०३ ) 


वेदान्त दशन अध्याय १ 


चौबीस तत्तव तो श्रदेतत है शरीर प्चीसवां पुरुप अर्थात्‌ जीवात्मा 
चेतन है, परन्तु संस्या न सजाति का इरा रा है प्रकृति 
फ तत्त्व श्रौर पुरुप सजातीय नदीं हो खकते । संस्था ऊँ चरति 
रिक्त ब्रहम एरथक्‌ रहता है! ब्रह्म को सम्मिलित करने से संस्या 
छव्यीस हो जाती है| शरह्म को न मानने से सांस्य दशन के सूत्र 
ेजोन्रह्यको स्रीमर करिया है उसक्रा खण्डन होता दै ; षस 
कारण श्रुति फे अन्दर संख्या मिलने से मी प्रकृति को जगतकतां 
विचार करना भी जैसा कि प्रकृतिवादी मानते दै, सत्य नदीं । 
भ--्या इससे सास्य शरोर येदान्त मे विरोध नहीं 

प्रतीत होता ! 

उत्तर--दही, यह्‌ केवत पदुनेवालों फे उस शङ्का को निवृत्त 
करने फे कारण है छि यह सास्य के उपादान कारण को जगत्‌ 
का निमित्त कारण जो वेदान्त छा विषय दै, न समभाले शौर 
उपनिषदों फे प॑च शब्द से पच स्थूल मूत न म्रहृण करे । 

परभ--उपनिषदां शरी संख्या से क्था प्रयोजन है ? 

उत्तर- 


प्राणादयोवाक्यशेषात्‌ ॥ १२ ॥ 
पदाथ (प्राणादयः) ण आदि है ( वाक्य 
शेषात्‌ ) आगे बय मे पिष शेष होने से। 


भावाथे-जिस मं मँ पंच २ जना % यह संख्या श्राई ह 
जिते पर्चीस संल्या मिलाकर यह प्रकृति फे पीस तच्छ सिद्ध 


% यस्मिन्‌ पंच २ जनां श्चोकाशरच प्रतिष्ठितः । 
तमेनमन्य श्रामानं विद्वान्‌ बह्म सच्शोपमम्‌ । 
( २०४ ) 





चतुथं पाद्‌ वेदान्त द्शंन 


यि जा सक्ते है । इससे श्रे मन्त्र मे न्ह का खरूप घतलाने 
के कारण प्राण चादि फा विधान है, जिसमे बतलाया गया है कि 
वह हा प्रणो का प्राण है, चहो का चु दै, कणो का कं 
है मन कामन है, उससे पता लगता है कि वहाँ का रोष बिपय 
कृति के सम्बन्ध म नहीं; किन्तु रहम से ही सम्बन्ध रखता है । 

प्रभ-प्रार आदि मे जन शब्द्‌ का प्रयोग किंस प्रकार 
सत्य हो सकता है। 

उत्तर-तन्त्वो मे जन शब्द की प्रयोग नहीं हो सकता । दोष 
दोनों रोर एक सा है, परन्तु श्रगते प्रकरेण ॐ कारण प्राण 
शादि लिये जा सक्ते है; स्योकि शाब्दिक शरोर पारिभापिक अथं 
दों मे नही पाये जाते ; परन्तु एक फे साय सम्बन्ध ज्ञात होता 
है, दूसरे फ संग सम्बन्ध भी नही प्रतीत हेता । 

्रश्-व्हुधा मनुष्यों ने पंच जन शब्द्‌ फे चं देव, पित, 
गन्धव, शसुर श्नौर राक्षस लिये हैँ श्नौर श्रनेक मतुष्य चारो 
वणं शौर पाँचवाँ निषादं इससे राशय लेते है । 

उत्तर-यह भी हो सकता है । आचाय्य का रथं यह हकर 
यह पच्चीसे तत्त्व इस संख्या से प्रयोजन नहीं । 

प्रभ्च-माध्यन्दिनी शाखावाले तो > पाच जम से प्राण 
शमादि ते सकते है ; परन्तु करव शाखवलि स्या ले ! 

उत्तर-- 


व्योतिष्येकेषमसस्यन्ये ॥ १६ ॥ 
पदाथं-( ज्योतिषि ) ज्योति भ ( एकेपस्‌ ) कण 
शाखवालों म ( असति ) न होने पर (अन्ये ) दूषरे। 


> यजेद्‌ फी भाध्यन्दिनी श्रौर कार दो शाखाये है । 
( २०५ ) 


चदान्त दशन श्र्याय, १ 


भावाथ मध्यन्दिनी शाखावाते तो उस स्थान पर पञ्च जन 
शब्द्‌ से प्रास लेते है ओर काण्व शसावाले पाँच भ्योति्या तेते 
है, परु पराण शव्द का सम्बल्ध तो मालम होता दै ; कयोकनि.वह 
स्थान पर भ्राता है । ज्योति शव्द उस स्थान पर श्रावा नहीं; इस 
कारण उसको लेना ऽचित नहीं । दोनों शाल्वा मे कोई 
उस पंच ऽन शष्ठ से परधीस तत्त्व नहीं लेता । इस पर श्राप 
करता है मि ब्रह जगत्‌ का कारण है। | 


कारणलेनवाकाशादिषुयथाव्यपदिष्टक् \१४। 


पदाथं-( फारणलयेन ) श्रुति मँ कारणपते प 
( आकगा्षादिषु ) अका, थमि आदि गँ ( यथा ) जसे 
( व्यपदिष्टोक्त; ) उपदेश करे हुए शह है । 


मावा्थ-रेदान्त मेँ बरह्म को जगत्‌ का कारण कहीं नहीं 
कहा, मेव आक्गाश, तेन आदि का कारण कहा है ; इस मारण 
त व्रह्म जगत्‌ का कत्ता है, न जगत्‌ ह्च फा विप्य है ; क्योकि 
रह्म छा न्नान एकसा वतलाया गया है ।श्रति मे उसत्तिके सम्बन्ध 
जो विरोध है श्रथात्‌ प्रसेक वेदान्त पे प्रन मे पथक्‌ थक्‌ प्रकार 
की दष्ट की उलत्ति देखी जाती है श्नौर प्रवाह भी अनेक प्रकर 
ॐ है । इष्ौतिखा है छि भात्मा से श्राकाशा नन ह्र, यहाँ पर 
सवसे प्रथम श्राकाश की उत्पत्ति वतलाई ; कदी पतलाया फ उसने 
तेज को उतपन्न किया ; कीं बतलाया किं उसमे प्राण को उत्पन्न 
क्रिया, यहा भ्र से उत्ति का परवाह श्रारम्म हतर है ; कहीं 
सीं मलुष्यों फी उसत्ति बतला दी किं परमात्मा ने उन मनुर्ष्यो 
को उदन्न रिया ; कहीं यह्‌ बतलाया कि यह्‌ सृष्टि अभाव से 

( २०६ ) 


पुं पाद्‌ वेदान्त दशेमे 
उपन्न हई ह प्रत्‌ सन्‌ फायेवाद्‌ वतलाय। है ; करीं सषि 
सत्‌ से उस्न वतलाकर सत्‌ कर्ययवाद्‌ को प्रगट किया है ओर 
सत्‌ फाय्य्ाद का सरुढन किया है शि श्रसत्‌ से सत्‌ कंसे 
डो सकता ह ; फटी खयम्‌ जगत्‌ बन जना लिखा ह चरर का 
फि वरह खयम्‌ नाम पसे धिकारो प्राप्न हो गया; इस प्रकार 
वेदान्त के उपदेश मे विरोध षटेने से पाया जाता है कित्र सि 
कर्ता नदी; किन्तु सृष्टि काकतां फोर दसरा दी दै, जो स्छृति 
शरोर न्याय से सिद्ध शर्थान्‌ प्रकृति जगत्‌ का कारण है । जव- 
फिवेदृन्पं फे भ्रन्थांकाखयम्‌ मर्त्य नी, तांकिसि प्रकार 
का जा सकता १1 उसपर कहते कि यह्‌ जितने वाद्‌ है, बह 

वेदान्ते सिद्धान्त फो पुर करने करण टै; ताकि फो मरवाला 
श्राकर वदृन्तमत का खस्डन न कर सके ; क्यांकि यदि मदुप्य 
ने फिसो तकको) सुमान दटो, तो उसके सुनते दी वजञाय उत्तर 
ने फे पह प्रवरा जाता । चदि सुनी हद वात द, तो उत फोर 
ववराद नदीं हेती, सष्टतयरा त्तर दे देता; इस कारण पेदान्त 
क पिष्रनों मे जितने षाद्‌ ह्ये सकते ह श्रमे बन्धो मे पहिले से 
विद्यमान फर श्रि टै । लगभग एफ़ सौ श्राठ वाद्‌ वेदान्त के 
प्ाचार्यथा मे दिवताकर उनका खरडन फिया है, जिसको दूसरी 
पुस्तफा भे प्रस्तुत करी उसका उत्तर सूत्रकार देते ६ । 


समाकरयात्‌ ॥१५॥ 
पदधं-( समाकरपार्‌) बादादुवाद करके सद्‌ 


यृतरुनि से । 
भावाथ॑-स्योकि इच्छुक फो जव त दोनों भोर फा विचार 
न करां दिया जे, बह सत्य को जान नदी सकते; इस कारण 
( २०७ ) 


वेदान्त दशन शध्याय १ 


वेदान्त ॐ भाचाय्यं प्रत्येक विचार को, जो जिक्नाु फे लिये सत्‌ 
ज्ञान फे रासते मे सकावर मालुम शेता है युक्तिसहित प्रस्तुत 
कफे जिज्ञासु श्र्थात्‌ वियाथी की परीत्ता करते टै; पात्‌ उसका 
खरडन करफ़ वतला दते है ; इस कारण वेदान्त क्रा तालर्यं एक 
ही दै। शेप सव बाद भिन्ना की बुद्धि फे पृद्धि फ कारण प्रसुत 
किये है । तैसे कहा है किरम ्रसत्‌ है; यदि चेतन श्रसत्‌ है, 
तो नियमाहुसार हरकत कैसे हो सक्ती है । जद पदां प्रकृति मे 
खाभाविक क्रिया ( तहरी विललात ) मानकर फोई पदार्थ 
मुतदरिकि श्रोर कोई पदार्थं मैरसुतदस्कि हो नदीं सक्ता 
श्ोरन परिमाण मे संयोग हो सकता दै वथो ्रियावान 
(सुहर ) पदा मे एक दी सतार ( गति ) हो, जो परिमाण 
की श्रवसा मे समान ( हमजिन्स ) होने से आवश्यक है कि 
संयुक्त होना ( वन जाना ) दुधि विरुद ( युदाल चकत ) है । चदि 
क्रियारहित ( गैरसुतहरिफे ) माना जावे, णे भी प्रकृति मे 
संयोय नहीं हो सकता शौर संयोग विना सृष्टि वन नही सकती । 
हस प्रकार व्रह्म को श्रसित्व मानकर उससे जगत्‌ की उत्पत्ति को 
सम्भव सिद्ध करके वतलाते है, पेसे ही देदान्ों फ श्रौर प्रकरणं 
मे जो विचार किया दै, बह सव निकाय शो योग्यता श्रोर सृष्टि 
मे जो महाभय से प्रथम अनेक प्रकार की प्रलय होती है, उसको 
वतरने फ कारण ओर यह वतरने फे सिये कही कारश 
परस्परा से वशन किया जावा है, की सा्ात्‌, जैसे बहुधा $्साई 
कहते ह म मसीह रहीम क पत्र ह, निस धर्यं यह दते है 
कि प्रवाह से मसीह्‌ का सम्बन्ध इत्राहीम से है । इस प्रार्‌ $ 
कारण होने से रो वेदान्त फे वास्यां मे विरोध ह नही; 
किन्तु सवे वाक्य शचपते-पने समव पर धावश्वक है जैसे को 
( २०८ ) 


चतुथं पाद वेदान्त दशन 


बालफ़ पिता से प्रन करे फिमतुष्य किसे कहते है, षह एक-एक 
रङ्ग को ससम लिये. वतलाकर उसको वतलाये भ ईइ 
पदायं का नाम मनुष्य है| 

प्रभ-कोपेतकी ब्रामण % मे वालाक्य अजातशत्रु की 
फथामेसुनादै फिञो कि इनं पुरुषों का कर्ता, जिसका वह कम 
है बह जानते योग्य है ; उस जगह जीव जाननेयोग्य है, प्राण 
जानमेयोग्य है या परमात्मा ; क्कि गुणं से तीनां प्रगद होते 
है । सथ शरीर की हरत प्राणं के सहारे होती दै । यदि ईजन 
मेभापन हो, पेट मे श्रम्निश्नौर भोजन न हो, हरकत नहीं कर 
सकता । दूसरे जीव का धम त्तान शौर प्रयते है भोर कमं परयत 
से हो है; इपत्िये जीव मालूम होता दै ब्रह्म को पुरुषों का 
कर्ता एोन। भो बहुत जगह्‌ लिखा है ; इस कारण शंका उपपन्न 
होती ट कि याँ फिसते श्वमिप्राय है! 

उत्तर- 


जगद्राचिलात्‌ ॥१६॥ 
पदा्थ-( अगत्‌ ) संसार श्रा (ब्राचितवात्‌ ) 

प्रगट करनेबारा होने से । 

भावां--स्योकि ४स जगद पुरुप शष, जगत्‌ ॐ र्थो मे 
राया है नौर जगत्‌ फो ही उका कम अथात इते वना हुश्र 
वतलाया है ; इसकारण न प्राण ही जगत्कततां हो सकते है नैसा 
कि भ्रयम सिद्ध कर दु है नौर न जीव भतत कहता सकता 
है। जगत्फतां कवल रह ही हो सकता है, वही तेना चादिये। 

# से प बालाक एतेषा पपा क यसयवेततकमं सवै वेदित्यम । 

( २०९ » 


वेदान्त दशन्‌ अध्याय { 


प्रभव पुरुषों का कतां बतलाया दै, जगत्‌ का कतां नही 
चतलाया | 

उत्तर-पुरुप जगन्‌ शर एक वड़ा भाग है ; इस कारण जगत्‌ 
के चरथो से दी पुरुप शब्द प्रथम है । जैसे कहता द कि रणजीतसिंहं 
लाहौर का राजा था, वहाँ उसका श्रथ जिसमे देश लाहौर रान- 
धानी है, उस सव देश से है; कथोकि पुरुप की बनावट सवसं उत्तम 
है । इस कारण पुरुप शव्द जगत्‌ के धर्था मं श्राया है । 

प्रभ--पुरुप तो जोव श्रौर र्य का नाम है । नतो त्रहका 
कर्ता ऋ्यहो सकताहै चनौर न जीगोंफा; इस कारण यह 
कथन उचित महीं | 

उत्तर-पयोकि जीव को पुरुप उस समय कहते है, जो 
पुर रथात्‌ शरीरमें रहता है श्रौर शरीर फे विना उसकी 
पुरुप संज्ञा हो नहीं सफती ; इस कारण शरीर का क्ता नह्य हो 
सकता है नकि जीवां का । दस बस्ते शरोर का कर्ता होने से 
वह्‌ पुरुप का कतां फाता है ; इस कारण ब्रह्म जो जगत्‌ 
कत्ता है, पह ही जानने योग्य है। 

प्रभ-जवकि उस वाक्य मे श्रा प्राण तिल, जो जीव 
का र्ति श्र्थात्‌ चिह दै; प्राण युख्य प्राणों से रथं है, इससे 
जह्य जानने योग्य क्यं लिया जपे 1 

उत्तर-- 


जीवमुख्यं प्रारलिङ्गम्ेतिचेत्त्‌ ठयास्या- 
तम्‌ ॥ १७॥ 
पदार्थ-( जीव धरस्य ) उस स्थान एर जीव ही 


यस्य है (पराणलिङ्गात्‌ ) उका चिह प्राण विधम्‌ 
( २१० ) 


चतुथं पाद्‌ वेदान्त दशन 


होने से (न ) नहीं (इति चेद्‌ ) यदि रेप ह (त्‌) 
उप्र ( व्याख्यात्‌ ) प्रथम उत्तर दे सु ह । 
मावा्थ-प्रार फे चिह से जीव अथं तेना चाहिये, यह्‌ 
सत्य स; क्योकि प्रथम इस प्र वाद-विवाद कर चु दै। ऽस 
स्थान पर पुरुपों का कत्ता होने से ब्रहम ही जिया जवेगा । इस 
पर नैमिनी भाचाय श्रपनी सम्मति देते है। 
अन्याथंन्तु जैमिनिः प्रन व्यास्यानाभ्या 
सपिचिवमेके ॥ १८॥ 
पदाधं-( अन्याथन्ु ) दरे ॐ अथं फे कारण 
( जैमिनिः ) व्याजी कै पिप्य जमिति मानते है 
( परशनव्पार्परानाभ्याम्‌ ) उपे श्ाघ्ठाथं देसने से (अपि) 
मी (च) धर (एवम्‌ ) एषे दी (एके ) ए नगत 
मानते है| 
भावायथ-नेमिनि श्राचाय्यं का फथन है किं उस समय 
तक करने की श्रावश्यकता नहीं । उस शब्द मे जीव तेना चहिये 
वा त्र ; क्योकि कौपतिकी ब्राह्मण मे जो उस जगह प्रभ वा 
उत्तर रै, उनसे सष्ट प्रगट होता है फि वरह परश यह है । 
्रश्र-सोमे हए मनुष्य फे जगाने से प्राण श्रादि से प्रथक्‌ 
जीव मे जीव से प्रथक्‌ विपय विद्यमान होता है। एे वाललास्य 
मनुष्य ! यह कदां सोता है, यह्‌ काँ उस्न हरा है, यह्‌ कदां 
सेघ्ायाषै! 
उत्तर--जव यह सोकर खप्न ( ख्वाव ) नदी देता, 
(२१) 


वेदान्त दशन ^ 


उसमे प्रा किस प्रक ' ० भर तग- 
कर तद्य फे भामन्द्‌ ५१ नदरा री श्रवस्या 
मे जीव वाहरफे बि दकर केवेल व्रह्म के श्रानन्द्‌ 
को भोगता है प्राता से प्राण प्रथक्‌ होकर 
इन्दियों को जगति हं ४ सव संसार जागव है । 

प्र्~-निद्राकी ४ जीव उपधि को त्यागकर व्रह्म 
व्या नहीं हो जाता ! । 

उत्तर-त्रह्य मं ३.५ श्रा रती ; इस कारण त्रम 


जीव नहं वनता । जवः? व वेना नही, तो उपाधि कहना 
व्यथं ह! पुनः उपाधि से जीवेशरहय फेते वन सकता है! 
निस्वय निद्रा की अवरं जीव का सम्बन्ध बाह्रं की वस्तु 
से हटकर पते रः सने से. उसका व्रह्म ॐ गुण श्रानन्द 

# प्राप्ति होती है। उ. मय पर माध्यान्दिनी शाखावाले जीव 
को वतलाकर ओर उसके अन्दर रहमेवाते तह्य फो ही जानने 
योग्य स्वीकार फरते दै । इस प्र भर युक दते दै । 


व्वियास्वयात्‌ ॥ १६ ॥ 


'ग-( वाक्य ) वचन फे (अनयत) 
अलय घर । 

भावार्थ -चृहदारण्यक उपनिपद्‌ >‹ म याज्ञवल्क्य ते मैत्रेयी 
से कहा है कि-रे मेतरयी ! पति की इच्छा से प्रति को प्यार नहीं 


> महो वाचने वारे पुः कामाय प्रति प्रियोभवति धातमनस्तु 
कामाय पति प्रियो भवति । श्वामावारे दव्य श्रोतव्यो मन्त्रम 
निदिष्यासितग्यो . मेत्रययातनि सस्वर चे श्रते मते विक्तान ददं सवे 
विदितम्‌ | १०1 ४। ९। ६। 
( २१२ ) 


९ ४६. 
चतुथं पाद वेदान्त दंशंन 


करती ; चिन्तु श्नामा ओ इच्छा से । एेसे दी संतान की इच्छा से 
संतान फो पेम सही करते ; भिन्तु परात्मा की इच्छा से सवक 
रेस कसते है । रासा ही रे मेभरेवी ¦ देखने, सुनने श्नौर जागे रे 
योग्ध है | वलं एफ चात्मा फे जानने ही से सव जगते जाना 
जाता है। यहां पर शङ्का ऽतन्न होती है कि इस जगह जीवात्मा 
को दैखने, सुने शरोर जनिनेयोग्य वताया दै वा परमात्मा को ! 
म रखने से तो भौगनेवाला जीवातमा ज्ञात होता है रोर भाता 
ॐ जाने से सबका ज्ञान हो जाने के कारण परमात्मा का वोष 
चेता है; परन्तु जव पूरंतया वरिषार कफे देते दै, तो उस 
स्थान पर परमात्र दी का प्रह होता दै ; क्योकि सारे वाक्य 
का शरं उती पाया जाता दै, रथोकि याज्ञवल्क्य े मेतरेयी सै 
कहाथाकिंउसधनते शुक्ति दी शा नेददीं। उस पर मतरेथी 
त कदा कि जिससे युति न ह, उससे शमे लाभ न होगा ; इस 
कारश जिससे युक्त शे जड चाप उसीकरा उपदेश करे । 
उस पर याक्षवल्स्य ते यह्‌ सव श्रा्मोपदेश क्या ; स्योकि युक्ति 
सिवाय परमात्मा फे जानने फे हो नहीं सकती । इस कारण 
गरह्ँ रासा शब्द्‌ से परमात्मा ही तेना चाहिये । । 
्रभ्-यदि श्रता शब्द्‌ से परमात्मा ही लिया जवे, तो 
क्या प्रमाता फे श्ररण धन, सन्तान, खी शादि परिय होती है 
यह्‌ किस परार सम्भव है इस कारण जीवातमा तेना चाये ! 
उत्तरस्या जीवातमा भे ्ानन्द फी न्यूनता है, मिससे 
उसकी न्यूनता पूं दो, उसकी इच्छा होती दै । शी कारण धन म 
श्आनस सममकर उसकी इच्छा रता है; पुत्र मे चानन्द सममः 
कर उसको इच्छा करता है, खी मे चानन्द समर्मकर उसकी 
इच्छा करता है; तस्य॑ यह है परत्यक शच्या चानन्द फे 
( २१२ ) 


वेदान्त दृशेन अध्याय १ 


द्सरे में 


कारण रोती दै श्रौर श्ानन्द्‌ सिवाय परमातमा फे द 
। ईस 


के 
रै नही, इस कारण सव इच्छाये परमात्मा फे ही तिषे रै 
पर्‌ श्ाश्मरध्य आाचाय्ये ्रपनो सम्मति देते ह | 
[क 
प्रतिना सिद्धेः लिङ्कमाश्सरध्यः ॥ २०॥ 
पाथं - (प्रत्ना) दध्र (षिद्रेः) षिद्रहे 
जाने से ( रि्गम्‌ ) परमात्मा ॐ ठेने फा चि ( आर 
¢ है 

र्थः ) आरपरथ्य आचाय्यं का फथन है | 

भावार्थं --क्योकि यह्‌ प्रतिज्ञा की कि उस एक श्रात्मा के जानते 
से सव ही जाना जायगा! उस पक्ष का प्रमाण होना कि परमासा 
फे जाननेसे टी सव जाना जाता है, यह चिन्ह इस वात का 
प्रमाण है मि याज्ञवतल्व्य चनौर मेत्रयी रो कथा मे श्रासा शब्द्‌ 
से परमात्मा ही तेना उचित है-रेसा आश्मरथ्य ्ाचाय्यं मानते 
हे । अतः पत्त सिद्ध नही हो सकता । 

मरभर--ब्हुधा चाचाय्यं इस स्थान प्रर लीव त्हकाभेद्‌ 
अभेद निकालते है । 

उततर-अमेद कारण हम प्रथम वता तु है निस 
प्रकार दपए सन्मुख रखते ही तेत्र ओर सुमा का एक साथ ज्ञान 
होता है, एसे ह एक साथ ही जीव शरीर ब्रह ऋ ज्ञान होता है । 
जव मन शुद्ध नौर पवित्र होगा, तव ही दोनों का ज्ञान हयेगा 

प्रन-न्याय दशेन मे तो मन का लत्तण & यह किया गया 
है कि जिसके फारण एकं काल में दो वस्तुं का ज्ञान नदीं हो 
सकता । अव जीव शरोर ब्रह फा एक साथ कैसे ज्ञान हो सकता है १ 


8 युगपद्‌ श्ानालु्ततिमनघो लिङ्‌ । 
( २१४ ) 


¢ । १ 
चतुथं पाद्‌ वदान्त दशन 
उत्तरो इन्द्रियं फे विपयों का एक साथ ज्ञान नही हेता 
जौव शरोर त्र रो इन्द्रियं के धिप नह, इस श्र एक साथ 


ञान ह सकता ह । इस पर काशकृतत श्ाचास्यै की सम्पति प्रगट 
करे है] 
अभस्थितेरितिकाशुङ्ृत्लः ॥ २१ ॥ 
९ कन ५ ^ 
एदाथ-( अयस्थितेः ) उषम रहने भे (इति ) 
१ भ, 
यह ( कार दरतः ) फदस्तः आचाय्यं मानते है । 
भावार्थ-जीव भें ब्रहम है ; तैसा शृहदारस्यक उपनिषद्‌ क 
वाक्य से सिद्ध हो चुका हैः इस कारण जीव श्रौर ब्रहम का एक 
साथ श्ञान दतरा है; श्रौर बह्म फे जानने से ही सवकी युक्ति होती 
है, इस कारण श्रात्मा शब्द्‌ से ब्रहम का श्रं लेना उचित है । 
प्रभ-मवकि श्रुति मे यह क्तिखा है फिउस जीवातमा 
मे छनुप्रवेश कफे नास श्रौर रूपवाला जगत्‌ उन्न किया 
जिसमे स्पष्ट है कि बरह्म की एक अवस्था जीव है । 
उत्तर-श्रतु शब्द ही प्रगट करता है किं जीव शरोर नह 
थक्‌ ५क्‌ ह कर्यो यदि प्रा करे कहते, तो प्रमाता धर 
माया दो होते है--एक प्रवेश करमेवाला, दूसरा जिसमे भ्रवेश 
रिया; परन्तु असु शब्दं मै तीन सिद्ध किये प्रथम्‌ प्रकृति जिसमे 
्रेश क्रिया, दूसरे जीव जो प्रवेश 1 परमात्मा जो 
छतुप्रवेश हश्ना । इस कारण सवमे भीतर दने से परमात्मा का 
ज्ञान घ्र्थात्‌ सवका ज्ञान हो सकता दै। 
© शनन जोतरेनासनायुपविश्य नामस्पे व्याकरवासि । 
४ ा०।३।२ 
( २१५ ) 


वेदान्त दशन श्ध्याय १ 


प्रभ-यदि जीव शरोर त्ष फो एक ही मान ज्लिया जाव, तो 
द्या दोष रै! | 

उत्तर-पशरम तो श्रतियां शरीर सूत्र धरप्रमा गि, जिनमे 
भद्‌ वतलया रै ; देसरे उन श्रिया फे विरुद्ध होने से च्रभेद वाती 
रतियां मी श्रप्रमार॒ हो जावेगी । जघ रति श्रौर सूत्र शपरमाण 
ही गये, तो वेदान्तशाक्चे भो प्रमाण नहीं रहेगा | 

प्र्--यदि मेदषाली श्रति शो. उपाधिकषत मेद्‌ श्रौर श्रभेद्‌ 
वाली को पाक्तात्‌ मेद्‌ मे लगाव, तो क्या शेप होगा ! 


उत्तर--उस श्रवस्या मं जीव के अन्द्र तष्य नहीं कला 
सकता, जेसा पि श्रति वतलातो है। पेसा कोई दृष्टान्त नदी, जहाँ 
उपाधिकृत भेद एक सर फे श्रन्देर जा सफे । ऽसमे आ्ासाश्रयी 


दौपहै, पसे श्रौर भी फ दप है । 


्रन--स्योकि हम जगत्‌ फो मिथ्या भानते है, इस कारणं 
यद सव दोप भौ मिथ्या है; श्रुति भी जगत्‌ मै शरन्द्र दने से 
भिथ्याहीहै, इस कारण जवं बह दोपमिथ्या है तो मिथ्यासे 
हमारी क्या हानि हो सकती है 1 
उत्तर-भव जगत्‌ फे चन्द्र हने से श्रत श्रौर दोप मिथ्या 
है, तो दुमहाया वाक्य भी जगत्‌ मे होने से मिथ्याहै श्नौर जीव 
छर हम का श्रभेद्‌ भ जगत्‌ फे न्दर ने से मिथ्या हो गया। 
जवे यद्‌ मिथ्या हुता, तो उसके विरुद्ध सत्य होगा कि जगत्‌ सत्य 
है नोर जीवे व्रह्म ख भेद्‌ है । 
प्रभ--यह्‌ स्वीकार किया जवि फि जगत्‌ सस्य है, तो जगत्‌ 
म होने से हमारा यहं वास्य भी सत्य होगा फ जगत्‌ मिथ्या है 
शरोर जीव ह्य का मेद है ! 
उत्तर-कयारि उस वाक्य फे सत्य सिद्ध करे ॐ लिये जगत्‌ 
( २१६ ) 


तुथ पाद्‌ दान्त दशेमे 


फा सत्य हना श्राव्य है, जिससे उस वाय फो सत सिद्ध 
करते फे तिये जगत्‌ खरडन शमे की वस्था मे यह्‌ ष्य मिथ्या 
सिद्ध होता दै रौर जगत्‌ के मिथ्या होने की वस्था मे भी जगत्‌ 
फे प्र्द्र होने से मिथ्या है। निदान दोन दशां मे मिथ्या दमि 
से जीप शरोर वह फे ्रभेद्‌ का पते गिर जाता है । 

प्रत्त-जीव ध्रौर ब्रहम फो फरण सिद्ध रिया है, वह्‌ निमित्त 
कारण ही है, उपादान कारण क्यो नही ! 

<तपर- 

रतिश्च प्रतिज्ञा र्ठन्तानुपरोधात्‌ ॥२२॥ 

पदाधं-( प्रकृतिः ) उपादनि कारण (च) भी 

` (प्रत्न) दधा (च्टान) ओरं उदाहरण से 
( अहुपरोधात्‌ ) विरोध न हीने से। 

भावाथ--यद्रि व्रह्म फो जगत्‌ का निमित्त कारण स्वीफत 
किया जाये, पो प्रकृति को उपदन कारण स्वीकार करना 
पदेगा । जिस प्रकार परट सचता दरार है वा धराभूपण बनाने 
वाल्ला रुवरुार है, उनका सपादन कारण मिदर श्रर युवे 
पथक्‌ है ; इसी प्रकार मानने से उस प्त े भेद श्रा जवेगा कि 
मिस एक फे जाने से सव भते जते है शौर न्त जो दिये 
है, बह सव उपदान कारण फे दिये है, उनसे मी विरोध होगा । 
इस कारण त्र्य फो अगत्‌ का निमित्त कारण धर।र उपादान 
करण दोन स्वीकार करना उचित नही । 

प्रभ-यह्‌ किस परकर सम्भव हो सकता है कि किसी 
परस्तु का उपादान कारण वा निमित्त कारण एक ह । इसम च्छनत 


का श्रभावहै। 
( २१७.) 


वेदान्त शंन श्रध्याय १ 


उत्तर-सुवकार उत शङ्का को बहिष्कार कते दै प यदि 
प्रकृति न हे तो रहा ने जगत्‌ क्रिस प्रकार घनाये । वह्‌ पते टै 
कि हमारा श्रात्मा शब्द कहने से दोन श्रा जाति ह । जेमे मक्ड़ी- 
वाते दन्त से दो श्रथात्‌ जीव शरोर शरीर एक सक्ड़ी शष 
से तिये जते दै । यँ व्रह्म को वह मायासटित स्वीकार करे 
ह फेल सीकरार नही कसे ; सयोकि रकेले मे श्रा शब्दं का 
प्रयोग नही हौ सकता, शौर विना व्याप्य फ उरापक कला 
नहीं सकता । 
र्दन कारण कैसे स्वोकार हो सक्ते दै! 
उत्तर [र 
ग्रभि्यपदेशाच्च ॥ २३ ॥ 
0 (५ [> (१ 
पदाथे--( अभिः ) मेद से नित्य ( उपद्ात्‌ ) 
उपद्र कएने से (च ) भी। 
मावा्थ--स्योकि श्रात्मा शब्दं का उपदेश करते हुए उसके 
न्याप्य को पृथक्‌ नदीं बतलाया शरीर चिना व्याप्य के व्यापक 
कहा नहीं सकता ; इस कारण श्र्मा शब्द दो वचन है, जो बिना 
त्याप्य फे कोई रथं नदीं देती । एसे दी मकड़ी का चन्त भी 
जोव श्रीर शरीरके भेदके रिनाहौ दियागयाहै ओौरवहां 
शरीर श्रौर जीव मेँ भेद होते हुए भी एक दी प्रगट किया गया 
है] उस उपदेश से जिस प्रकार मकड़ी जाले फो उपादान कारण 
शरोर निमित्ते दोनों है, रसे ही ्ात्मा को जो व्याप्य से संयुक्त 
ह जगत्‌ फे दोनों कारण फ सकते है; परन्तु जव भेद से उप- 
देश करेगे, तथ दोनों प्रथक्‌ होगे । जव दूसरे की भोति श्रपने को 
प्रथक्‌ करते है, तवर मे शब्द से शरीर भ्नौर जीव दोन लेते है; 
( २१८ ) 


1 
॥ 
ट 
# 
1 
१ 
1 
॥ 


। 


¦ चतुथं पाद दान्त दशन 


परन्तु जिस समय श्राप विचारते है, त्ये शरीर से रहित श्रपने 


¦ फो मे कहते हे । इस प्रकार श्रन्तररहित उपदेश करे से ध्रासमा 


दोनों फा फारण ह सकता है । 

परभ--दस प्रकार दीनां सकार फर, सत्यपृवेक जो जीव 
रह्म काभेद्‌ सिद्धहै शरोर त्रह्म जगत्‌का निमित्त कारण युक्ति 
मोर प्रमाणो से लिया जता है, कयां न किया जावे ! 

उत्तर- 


सा्ता्चोभयाम्नानात्‌ ॥२४॥ 
पदाथ- (साक्षात्‌) सता सै (च ) भी (उभय) 


दोनों ( आम्नानात्‌ ) वेद से उपदेश पिरने भे। 
भावाथ--्योंकि श्रति मे श्रा शब्द्‌ से दोनों श्रथं निकलते 
देखकर जगह-जगह दानां कारणों का उपदेश ईस कारण 
किया फ कहीं इश्वर की पराधीन मानकर हटि फे उतपन्न करने 
मे श्रसमथं ( मजदूर ) न सकार किया जावे । जिस प्रकार 
मनुष्य शरीर फे श्राधीन नहीं होता, क्कि मरुष्य, जीव शोर 
शरीर संयोग का नाम है ; जिस प्रकार राजां श्रौर राज्य प्रजा फँ 
छ्माधीन नहीं होता, क्योकि राजा कहते ही उसको है, जिसकी 
जा श्रौर राज्य हो ; इसी प्रकार अत्मा भी सृष्टि करे मे प्रकृति 
फे श्ाधीन नही, क्योकि वह उसफे पास सदेव से है । 
प्र्ल-जवकि परमात्मा प्रकृति फे विना जगत्‌ को नदीं बना 
सकता, तो वह जगत्‌ रचने के कारण प्रकृति का युहताज 
क्या नी! 
उत्तर-जिसफी शावश्यकता होती है, उसके उसन्न करने 
की श्रावक्यकता होतो है ; जिसको वनाने की भावश्यकता नहीं 
( २१९ ) 
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डोती, वद उस सुहता नदी होता । जैसे-भिसके पास खानि 
को रोटी न हो, उसको गोदी का घुदूताम फदते है ; परन्तु जिस 
धनाढ्य ॐ पास रोटी विद्यमान रै, यद्यपि खाता वह भी है 
परन्तु उसको रोटी का मोहताज नहीं कहते । निदान निस 
 प्ररमेश्वर को प्रकृति फे उत्पन्न करने की अविश्यकता होगी. 
वह्‌ तो प्रकृति का मोहताज कदलायेगा । जिसके पास नित्य ही 
प्रकृति विद्यमान है, वह उसका मोहताज कैसे हो सता दै । 

्र-यदि परमेश्वर फे पास प्रकृति न हो, तो वह जगत्‌ 
इत्पन्न नही कर सकता ; इस कारण वह्‌ प्रकृति का मोहताज 
ही कहावेगा ! 

उत्तर--यदि परमेश्वर ॐ पास प्रकृतित, तो वह पर- 
मेश्वर ही नहीं कहता सकता, क्योकि परमेश्वर के अर्थं सवसे 
अधिक वस्तु फे खामी रे है । जिसके पास मिलकियत नदी 
वह मिक कैसा १ परमेश्वर उस श्रवस्था भे कहलाता है, जघकि 
इसकी प्रकृति नादि है । 

प्रर परमेश्वर मे प्रकृति उसन्न कसे गी शक्ति है, इस कारण 
प्रकृति रूप, गुण ऊ शक्ति होमे से वहं स्वामी कहाता दै । 

उत्तर--यह तो दोनां अर मान्य है मि जगत्‌ फो प्रकृति से 
परमेश्वर उयन्न करता है] एक दावा यह है कि उस स्वामी की 
प्रकृति अनादि है, शौर सरी यह्‌ है फि उसको प्रकृति उखन्न 
करने की शक्ति है । प्रथम श्रवस्था म मोहताज नहीं कि वसत 
उपस्थित है, दूसरी अवस्था मँ जितनी देर उतश्न करने मँ लगेगी 
उतते समथ तक पराधीन मानना पडेगा, स्यो “र्त एटैत- 
याज ज्‌ अल दजाद्‌" का न्याय प्रसिद्ध है। उस स्थान प्र 
इच्छुकक्ता मानना पदेगा शच्छुककतती, ईस पर जितनी शङ्के 

( २२० 


चेतुं पाद्‌ वदान्त दशने 
उसन्न होगी, उतका उततर मिलना श्रसम्भव दै; मिदान तीनो 
४ मानना उपित दै, जो एके आतमा फ शब्द से प्रगट 
। । 
, , प्रह ते श्रासमा को बनाया, इससे आतमा का चन्न 
` होना ज्ञात होता है; उधर आत्मा फो नित्य बतलाया शया है । 
उत्तर- 
आत्मतः परिणामात्‌ ।॥ २५ ॥ 
पदाथं-( आत्मा; ) आसा कम है (परिणा- 

भरात्‌ ) पिना आति मे हेते से । 

माब रह को जीवात्मा का कर्तां वाया है, ऽका 
फारए यह है फ जच शरोर मे जीव प्रवेश होता है, तब उसकी 
आत्मा संता ; होती है क्योकि श्रात्मा फे अथं व्यापक है जो 
व्याप्य के विना हो सौ सकता । रतः ब्रह्म चौर जीव को उसका 
व्याप्य चछर्थात्‌ शरीर प्रदान करते है। तव थामा संज्ञा 
(आत्मा नाम) होता है शरोर शरीर श्रतेक प्रकार ॐ है । ऽसमे 
जाकर निराकार ्रातसा छनेक प्रकार श्रा ह्लं होता है। ऽस 
शराकृति के परिणाम से उसको एन्न इचा प्रगट किया गया 
है । वासव मे बह मित्य है, निदान इसको नित्य होते हुए भी ख 
परिमाण के कारण वना हा कह सक्ते है । 
, प्रश्र--श्रधिक मनुष्य जगत्‌ शो काय्यं नहीं मानते श्रौर 
ब्रहम ॐ कारण दोनों से भी नकार कसे है ! 

उत्तर- 


योतिश्चगीयते ॥ २६ ॥ 


( २२१ ) 
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पदार्थ-( योनिः ) कारण (च ) भी ( गीयते ) 
वेदो मं गाया गथा था यरतराया गया है । 
भावाथ वेदं श्रथवा उपनिपदों मे रहा फो जगत्‌ का 
कारण (योनि ) वतलाया गया है । यह्‌ शब्द्‌ तो उपादान कारण 
मे प्रयोगहोताहैवाउस धानम जहां कहा फिंजो मनुष्य 
जगत्‌ फे क्ता पुरुप को वा ब्रह्मो जो जगत्‌ की योनि रै; 
दवितीय श्रुति को फथत है कि जो भूतों की योनि को दरद विश्वासी 
मरुप्य देखते है--गरद पर योनि शब्द्‌ उपादान कारण के हतु 
से ्यक्त हु्ा है ; स्योकि लोक मे पृथ्व की श्रौपधि अर्थात्‌ 
द्वा, वनरपतियों शी योनि वतलाते हँ । इसलिये उपादान 
कारण विचार करे मकड़ी का टष्ठन्त भी उपनिषदों ने दिया 
है, जिससे सष्ट प्रगट है कि मायासहित व्रह्म फो जगत्‌ का 
उपादान शरीर निमित्त फारण बतलाया है, युद तरह को नी । 
मतः कृति श्रौर पुरुष दोनों ही हृए, जो इस जगत्‌ के निमित्त 
कारण शरीर उपादान कारण कदाते है । केवल तरह निमित्त 
कारण श्रोर केव प्रकृति उपादान कारण सिद्ध होतो है । श्रव 
अन्तिम सूत्र कथन करे है । 


एतेन स्व व्यास्याता-व्याख्यातः ॥ २७ ॥ 

पदाथं-( एतेन ) इस नियम से ( स ) स्व ही 

( व्यास्पाताः ) जगत्ता के पम्बन्ध मे विवाद 
( व्याख्याताः ) खण्डित (रद्‌ ) प्रि गे । 


मावाथे-जिस प्रकार रति फो खतन््, जगत्कतां होने 
का खण्डने करने के कारण उसमे ज्ञानपूर्वकं क्ता न रेने का ` 
( २२२ ) 


चतुर्थं पाद्‌ वेदान्ते दशन 


खर्डन पंचम सूत्र पाद प्रथम से लेकर .याँ तक अनेक प्रकार 
की शंका दरखिलाकर किया गया है, इीसे न्य मलुष्य भी जो 
पंच भूतो को खतन््र जगत्‌ का कारण मनते है भा साकष॑शण 
से जगत्‌ शी. उसत्ति खीकार कसेहै वाजोदो प्रकारकी 
बिद्युतशक्ति ( 16016 09 ) प्रगट, दूरं अप्रकेदट 
से वाएके संयोग (209119९ ) करेवा, दुसरे वियोग 
{1९९४1१७} करे बाली से जगत्‌ उलन होना खीकार फते है, 
इस प्रकार फे जो श्रौर वाद श्र्थात्‌ व्योरियां तह्य को कारण न 
मानकर वंन की गर है, सवक्रा खण्डन हो जाता है; क्योंकि 
यह दान्त शाल्च उन मतुषयों के लिये है, जो शंन श्नौर उपनिषद्‌ 
के घर्थं को समम सके । इष कारण संतप्त ( इर्तसार ) मे सब 
मतो का खंडन किया गया है । प्रकृति रादि के परत्यक बाद इससे 
खरिडत हो जाते दै 





